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सलसमजी-क्ुओं में यह चर्चा चठ पढी थी कि अपने लिये किसी ऐसे मुठमन्‍्ध की आव- 
ख़बता है जिसे हम विश्न-शान्ति के त्यागी उपाय-रूप सम्यृण राष्ट्र, सम्मदायों औौर जातियों मे 
संस्ेतिक ऐक्य स्थापित करने के तरीकों को अच्छी तरह समझने और मतत करने के लिये भगवान 
सत्य का प्रामाणिक सन्देश कह सके | 

जब मैं प्रेम का प्रचार करता हुआ 'छिंदवाढ! पहुँचा तब वहां के अंध्यक्ष ने एक मनेरज्जक 
बात छुनाई, वेढे--“अंनेक सम्प्रदायो के वन्दु हों कहते हैं कि “ यह कैसा सलसमाज है ! जिस का 
कुछ जडमूछ ही नहीं, बिना ही जउ-मूटवात्र यह दौनता ब्वाढ !” तब साहब | हम उत्दा-सीषा वह 
उत्तर ते दे दिया करते हैं कि 'अमर-वेह को जड़ नहीं हुआ करती पल्तु हम के भी अनेक बार 
ऐसे विचार उपतन्‍न हुए हैं कि एक विश्वमान्‍्य स्वोपयोगी पी-झर्य की आऋषकता थकय है।” 


यह वात सुनकर मैंने कहा क्रि-- सन्देश के अक्रों में स्यसमाज का. इतना साहित्य विकछ 
चुका है कि यदि उसे एक स्थान पर एक किया जाय तो किसी मी महाशार्ता से कम नहीं होगा और 
यह आप भीत्न ही देखेंगे कि आपके इस सत्यक्षमाज-हपी उपचन के लिये उस संपूर्ण सामग्री को पीस 
क-- कूट-छान कर ऐसा सत्यागृत तथ्यार किया जाते वाद्य है जिससे तमाम वृक्षों कषो संजीवन, 


* सिंचन और प्रगति मे ।” 


... नि व्धी आकर पृष्यवर पिताजी से प्रार्थना की कि वे सायसम के गणौर, विछलृत और गेस सु 
) सन्‍्देशों को व्यवत्वित और शखज-बद्व बनाकर ऐसे उदार, सव्यापक्र पारिमाषिक शब्दों मे हा दे 
| जिसके आधार पर पार युग युग तक वात्तविक सुख और शान्ति के असर मे को नेभूछ छक्के. 


वहँ क्‍या दर थी !--तुरतत काम झुरू कर दिया कया और आज आपके सामने उस मानव- 
/ करी-शास्र क। यह पहछा काण्ड मौजूद है जिसमें अपने जीवन के अलुमब-कोष का आधार ेकर्‌ 


.. विश्र-हित पर दृष्टि रखते हुए प्रेम-धम का ऐसा मौलिक विवेचन किया गया है जो समयण -धर्मोंका:मूछ 


कहा जा सकता है | इस प्रन्थराज में अन्य झाल्लों का उपयोग तो उतना ही हुआ है जितना 


* आंखें के लिये अम्जन का होता है।-- 


'अनुभव और तर्क दो अछि, अब्जन सोरे वेद! 
यह शाम इस पक्ति का निर्दोष उदाहरण है। मानव-जाति को अपना आदई विश्वित 
करने के हिये, विश्व-मानत के जीवन-रहत्य को समझने के लिंय और उसके अनुप्तार आचरण काने 
के टिये एक जज्माधारण मैल्कि दि प्राप्त कना-हो तो हरएक मज़हव के अनुयायी को उस जाछा 
का नियमित रूप से मतन-पूर्वक खाध्याय कला चाहिये । 


(५) 

किधय-सुची ध्यान से पढ़ने पर आपन्ने यह माफ़ माठुम हो जगा कि श्रम पथ में आहत 
मानव-बीवन की कितनी ही जि समस्याओं को! उुल्झाते हुए गमीर से गर्भार विषय को भी कितने 
सुन्दर, रस, युक्तियुकर, संक्षितत जैर सीवेन्साधे नवीन पारिमारिक झ्दों में छठ किया गया 
है जो अन्य शाज्षों में आपको कचित्‌ ही दिखाई देगा | 

या इस महाशाज का अप्तरण सलप्तमाज के छिये हुआ है फ़िर भी इसका छामर तो 
सार को मिछमेवरात है। आप जानते हैं कि ससार के स्वोह्क् प्रथल का नाम भंगरथ प्रयत्न दै 
कारण कि सम्राद भगरय गगा-सैजवी हुस्‍्सीला को अपने पूर्वक सुनो के उद्घारा्य घोर 
पर्रिम से दथोरे बीच लगे हैं-पर्तु उन प्रगप-युत्रों का उद्घार हुआ या नहीं यह ते भादान भूतताथ 
ही जानते हैं लेकिन उस गंगावतरण से आज हमें कितना छाप मिछगा है यह आप उलक्ष देख रे है। 
उसी प्रकार इस सपयाइत-प्रवाहिनी पवित्र गगा से सा्सधाज का उद्धार हो चाहे ने को पर एक दिन 
रसा अब आयगा जव संपूर्ण विश्-मानव को इस पक तो में लान किये विदा अपना जीवन 
अधूर-सा या ये कहिये कि किकतव्यविभृह-सा लगने छेगगा | 


इस शान के दो काण्ड और निकडेंगे जिनका नाम आचार-काए्ड और व्यवहर-काण्ड होगा ! 

इस प्रकार यह शाह्व दुनिया के लिये एक असाधारण मानव-धरम-शात्न वत जायग। | 
* इसके नियमित मननपूवक खाध्याथ करनेश्र्े पाठक एक ऐसी खास मौलिक और त्म-भाग 
दृष्टि पाषेगे जिसके द्वारा वे हरएक स्थान की हर एक वस्तु को हर एक समय यथावश्वित रुप में देख सके। 
गुप के मानस का यह खमव है कि वह कल्याण-कारी समझकर जिस तल को प्रचण्ड 

प्रयक् ते प्रहण कर पाता है उसे ही सुन्दर समझकर सहज ही लौकार कर छेता है। 


मुे' यह लिखते हुए सब से अधिक हर्ष होता है कि यह गहाझात्ष इस उद्देशय को सामते रख 
कर अकाशित किया गया है कि प्र्येक श्रेयषकारी तत्व मनुष्य के मानस को प्रिय, तुन्दर या सुख 
देनेवाला प्रतीद होने ठग जाय ताकि सब छोग सरहताए्% आनन्द के साथ उसका आचरण कर सके । 

आते में यह विश्वास-पू्कक कहता हूँ कि यदि शिक्षण-सस्याओं के सेचाउक इस पंप का 
अद्दा के साथ खाध्याय करे तो दे साम्रदापिक विष से शल्य सम-भारी घामिक शिक्षा के हिये इसे 
एक मात पाद्यतत्य बनाने के डिये तुज्त लाजपित हो ढढेंगे। 


*. भत्ता है कि युणजही परठक हमे इस सर्वेपयोगी महानू-अनोदे अपत्त की काफ़ी कह करेंगे। 


,७-१-१९४० विनीत-- 
"सत्पाश्रम, बधो हरजचन्द सत्यप्रेमी 
[सी.थी] [डंगी ) 


विषय-मची- 


पहिहा अध्याय... - सलहृष्टि - पृ, १ पे १८ 


भगवान साथ | सत्यद्रन की तीन चाते-निषक्षता, परीक्षण, समन्‍्वय-शीछ्ता | का्मेह 
लबमोह, आचीनताका मेह, वर्षानताका मोह, प्राचीनता के मोह से विचास्सतय का विरेध और 
प्रयक्ष साथ परपेक्षा । परीक्षकता, उस के लिये तीन बतें--वुद्िम्ता, भर्दीनता, पभाणबान | 
वलतुप्रीक्षां अवतुपरीक्षा, मपरीक्षा अमप्रपरीक्षा| शात्र का उपयोग, अनुभव की दुहमाई, प्रयक्ष का 
उपयोग, तक का स्थान | दो तरह का समवय-आलड्वारिक, पारिश्यितिक | भाछ्छारिक के दो 
भेद-उपपत्त और अनुपपन । 


दूसरा अध्याय. - थेपरृष्टि - पृ. १९ से ३१ 


जीवन का ध्येप.छुख | क्षय णेयों की आलोचना | सुखका व्यापक अर्थ। आशमशुद्दि ध्येय की 
बेचना, उस में दो आपत्तियों-अर्प की अनिश्ितता और जिज्ञाता की भशात्ति [अपिक सुछका निर्णय। 


तीसरा अध्याय. -मरारधिष्टि- पृ, ३३ १७ 


दु/ख-विचार। दुःख के भेद-शार्ररिक मानसिक । शारीरिक दुःखके छा भेद-आधात, 
प्रात्िविषयर, अविषय, रोग, रोष, अतिश्रम। मानतिक्र दुःझके पंच भेद-हृश्योग, अनिष्ठयोग, झाधव, 
ब्यप्रता, सहवेदन । सुराविचार-सुखके & मेद-प्रेमानन्द, जीवनानन्द, विषयानाद, महत्तानन्द, 
मोक्षानन्द, रैद्धानन्द | उपायविचार-दुःखों के तीन द्वार, प्रहृतिद्ार, परामद्वार, लाभद्दर। दुःखनिरेष 
के एँच उपाय-सहिष्णुता, रोष, विकित्सा,प्रेम और दंड। महज के अधिकार विभव जादि १४ भेदे। 


चौया अध्याय. -योगदृष्टि पू. ४८ से ६४ 
चार योग | भततियोग | मरत्ति के तीन रूप-बानमा्ति, स्वापमक्ति, अन्वभ्ि। पहिली उपादेय । 


सन्याप्योग, सारखतयोग, कर्मेयोग, पर मनेद्नत्ति अपरा मनोदृतति । योगी की परामनोत्रत्ति के तीन घिहद 
न्यायविनय, विस्मृतवत्‌ व्यवहार, पापीपापमेद। चार्से योगों कौ मनोबुद्धि-विमित्तता 


(७) 


पॉक्याँ अध्याय... 7 स््षणि- पृ, ६५ से १४० 

योग के पाँच चिह--मिनिक, धरम, जातिस्‍ममाव, व्यक्तिसममात्र, अंकधाउमभा३ । 
सिदयोगी, साधकोगी, साधकयोगी के तौन भेद-उ्वताधक, अधसाधक, बहुसापक। किक के 
हराए. चार मुताओं का लाग-ुरमूहता, शमूब्ता, देवूइता, देकगृहता | गुर की तौर ओगियँ- 
खुद, सबगुरु, विधगुरु। कुंगुर, शब्दमापा, मेनमापा । देष, पद, व्यरवक्रिया, व्यथीविधा ये चार 
गुहल के विद नहीं हैं। गुर को जरूरत किसे नहीं है ! गुहढम था गुए-वाद का पहिर । गुर की 
परीक्षा । ६५ से ७३ | 


शमूहता | पॉच करणों से शात्र-परीक्षा की जहरत--गुरुरोक्ता, परिजितिपसितत, 
शब्दपरिर्तत, अधपरतीन, अविकास | परीक्षामे खलमेह, आरचीरतामेह, भाषामेह और वेषमोह का 
"त्याग, उस में तौत बातो का क्चार--वेु का सत्य, परीक्षा की सुसम्भावना की मार, परीक्षा न 
करने से छामहानि की मर्यादा । ७३ से ७६ तक 


देवता । गुणदेव,व्यक्तिदत | पेँच प्रकार को देव[ृढता-देवभम, रुपभरम, बुवाचना, दुरुणसना, 
फरनिददा । देवमरम में मूर्तिएजा का विचार | छोकमूहता, छोकाचार का बिचार।. ७४ से ८२ 


धन्‍सममाव | तीन तरह का सममाव-मक्तिमय, उपेक्षामय, धृणामय | तरतमता का भाव दो 
तरह का-नैकतिक और अमजन्य ! धरसस्पापों का आदर करने के तीन अनिवाप कारण--परिः 
लिपिक महत्त, सामूहिक इतहता, क्इुथू्-समादर । ब्यतिदेयों की तीन ओगियों-उपबुकत, उपपुरत- 
प्राय, पिहुपुक्त | मूह और समादाय का भेद । पर में तरम होने के पंच कारण-पर्मशाक्ष के 
स्थान का भर, पसितन पर उपेक्षा, दषट की विक्रक्ता, अनुदाएता के संस्कार, सजा की असगत 
मन्यता | पशात्ञ का सार । इबस्वाद, आहयाद, सकबगाद, सु्तिवाद, दैतादैल, नि्यानिय पर 
विचार | पखितेन पर उपेक्षा आदि का खिचन । पृ. ८३ से १०१ तक । 


है जातिरममाव--मूछ में मनुष्य-जाति की एकता की सर्भतम्मतमान्यता, जाति-कल्पना से आठ 
हतियों । वरमेद विचार । रफ्टूमेद विचार, सस्हीति और सम्पता । इतिमेद विचार | आहत बिचार। 
उपनाति कलपना | ' पृ, १०१ से १२३ तक 


व्यक्तिगसगभाव । इसके लिये दो तरह की मावना-लोपमता और चिकित्यता ! अवत्पा-सम 
भाव | यह तीन तरह का-सालिक, राज्स, तामस । सालिक सममाव की नाठ्य; क्षणिकत्र, ख्युल, 
महल, अृणल, कप, कद्वैत आदि भाववाएँ । पृ, १२३ से १३२ तक | 


योगी की तीन छवियों - विश्विजय, नियत, अकषायता | चार तदद का विहविनंयः 
विपद्‌, विरोध, सपे्षा, प्रकोमन-विजय । तीन प्रकार के मय-भ्तिमय, विरक्तिमय, अपायमय । हि 


चता का लहप । मयके दसमेद-मोग, वियोग, सयोग, रोग, मरण, आख, अपवश, असाधन, परिश्रम 
अड्ात | अक्पायता का रूप। १३२ से १४० तक 


(४) 
है छद्ढा! अध्याय -जीकहृष्टि-. प. १११ ते १ 


हर जीवापजीवन (बारह भेद ) पर-अर्प-कामनमोक्ष इन चारो जावाओों का ख़हूप। बारह 
का खर्प | १४१ से १४९ तक। 


२ भक्तजीवन-- ग्याह भेद ] मयमक्त, आतक-मत्त आदि ग्यारह प्रकार के मक्त | 8: 
जधन्य, दो मध्यम, तीन उत्तम | पृ. १४९ ते (५५ तक 
३ वयोजीवन -[ आठ भेद ] गधे जीवन [ जढ ] बाह-जीवन [ आतसदी ) आदि आठ 
मेदों का लहूप । प. १५६ से १६१ तक 
8 क्ष्ेव्यज्ीवन-(&: भेद ) सु, जामत, उत्पित, सहन, योगी ए. १६२ से १६६ तक| 

५ अर्थनीवन-[ छः भेद ] व्यम॑लार्पन्ध, खार्पौस्य, लार्यप्रधाव, समला्ी, परापप्रधान, 
पिम्नह्षितारी | दो जधन्य, दो मम, दो उत्तम | हँसी के चार भेद-सुप्रीतिका, रैक्षणिको, पिते- 
विनी, रैहिणी । पृ. १६७ से १७१ तक। 
प्रेरितिजीवन- पाँच मेद ] व्यप्रेरित, दंड्मोरित, लायप्रेरित, सस्काज्रेरित और विकओरित | 

पृ. १७१ से १७९ तक | 

७ हिंगजीवन-[ तीन भेद ] नपुसक, एक्िंगी, उमयिंगी | नरतारी विचार | दोनो का 

वेष और उसकी मर्दों | निवेछ्ता, मुढता, गायाचार, भौरता, विल्सप्रियता, रकुचितता, कछह- 
कारिता, परत, दौनता, रूद्ितियता, क्षुदकमता, अबैय, उपमोग्यता इन तरह दोणों का नारी पर 
आरोप और उसका निराकरण ! मायाचार के आठमेद-ठजाजनित, शिक्चाचारी, राहलिक, तथ्थशोधक 
आशरक्षक, प्रतिगोषक, विनोदी, प्रवश्चक | उमयलिंगी जीवन | टैंमिक हाष्टि से कुछ महालानों की 


आलेचना | रे पृ. १७९ से १८६ तक। 
८ यहजीवन- ( तीन मेद ) दैवबादी, देखप्रधान, यह्प्रधान | दैख्ाद का रुप । अतीश्रल्ादी 
या नाश्तिकों में भी देवबाद | देव और यक्ञ का रूप। पृ. १९६ से २०१ तक | 


९ शुद्धिनीवन- ( चार रेद ) शुद्धि के तीन भेद-निरेशदि, अत्परेपश्चादि, उपयुक्त | 
गुद्विर्जाबन के चार भेद-भरुद्ग, वाह्यशुद्ठ, अन्ताश॒द्ध, उमयझुद्ध।.._ १. २०१ से २०८ तक । 

१० जीवनजीवन- ( दो और पऐँच भेद ) गृत और जीवित । पॉच भेद-मत, पापजीवित, 
जीवित, दिव्ययीवित, परमजीक्ति | पृ. २०८ से २०९ तक । 

११ जीवनदृष्टि और दृष्टिकांड का उपसंहार ३१० 


जो कुछ कहता है मेरा, है तेरी ही कशष्णा का कण || 


केरी बल्तु तुझी को अ्पण ॥ १॥ 
तौपकर है. तौप बनाते । 
पैगबर पैगाम छुनाते ॥ 
; 


तेए ही शी दिखाकर फोई हैं. अवतार कहते ॥ 
करते हैं स्तर स्र्पण । 
तेरी बसु तुझी को अरपण ॥ २॥ 
पर यह द्वौन कहाँ क्या पाये 


६ 
! 
भगवान सल्ल के चरणों में ६ 
परम पिता ! 
तेरी बह्तु हुझ्ली को अर्पण | 


०-० 
विधिक फककककमक पद कक कक कम अल मा माह, 


। उसका क्या ! जो मेंट बढ़ाये ॥ 
दिछ निचोढकर ढे-आया बस, तेरा चरणाप्रृत बन जाये। 

|; पता रे झसे जग क्षणक्षण । , 

; ; , हरी कु हुओ्ली को अपण || ३॥| 

॥ रेग दास |; 

( । --दरबारीलाल सत्यभक्त। । 

; ) 
म] 


५ 


३६२9५3०७२३२७-३७५३७क०-कत- दा ८0०.+%०4 3५०३:७०७७५०७/८- ८-४ 


सत्यामृत' 


([आनव-भर्म-शात्व _ 
. दृष्टिकांड 
आशा अध्याय (सत्यन्टृष्टि) 


परम निरीक्षर का इधर हू वीतराग का राग! 
वृद्धि आरशा का इंगय हू है है अजढ अयाण ॥| 


भगवान सेल 

भगवान एक अग्म जगोचर तत् है | उसने 
जगत बनाया है या नहीं बनाया है, वह त्यायवीश 
और दद़दाता है या नहीं, ये सब्र दाशनिक प्रश्न 
ब्िवादापत्ष हैं और अधिक उपयोगी मी नहीं है। एर 
सत्य के रुप में जो भगनान की मान्यता है वह उतनी 
वि्ादापन्न नहीं है जितनी कि उपयोगी है। 

भान मानने का मतत्य यही है कि उस 
की ढुपा से हम सुख-कह्याण की ओर छहते हैं, 
इमोरे मनमे सदृवुद्नि-किनेक जात होता है | इस 
डिये मगह्ान जन मूर्ति और कल्याण-साम्त है 
यह दत्त निर्विशद रूप में सलल है। 

सुख हमें अकारणक नहीं मिठ सकता। 
उसके जो जो करण हैं उनसे ही मिलेगा | सत्य 
उन्हे विखायगा और पूर्ण दर्शन के बाद किया 
अपने आप हो ही जायगी इसल्यि सलओप्ति 
सुख््रति है-दु'खनिदृत्ति है । 

अ्रम ही दुखमुठ है उसके दूर हो जाने 
से सब सुर मि जाते है जया जो दु रू बाहर 
से दिखाई देत हैं वे अपने उपर असर नहीं डाल 


संकते। सुख प्राप्त हो जाय-दुःख असर ने डाछ 
सके यही तो जीवन की पूर्णता है, सा्वकता है 
जौर यह मगान सके दर्शन से ही मि्ठ सकती है। 


भगवान संत व्यापक और नित्य है। सप्र- 
दाय-धर-मजहव आदि उसके कपड़े हैं नो वढल्ते 
रहूतेहैं। | अगगित सम्प्रदाय अगागत शान उसके 
एक अब के बराबर भी नहीं | इस विदा विश्व 
के अनन्त भूतकाल मे और अनन्त भविष्य काह 
मे कब किस कार्व से प्राणी क्री भछ॒३ हुई या 
दोगी ये अनन्त घटनाएँ कब कहा कह्याणमय हैं 
जऔर कन्न कहा अकल्याणमय, इसकी गणना बौन 
कर सकता है उस विसंदू सत्य को-अनन्त सूद वो 
जद्ठों में या एक जीवन या कुछ जीवनो के अनुभझ्रा 
गे सीमित कर देना समुद्र के सम जछ के चुल्हू 
में मर लेना है । इस अहकार के कारण लोग 
सलसे दूर ही भागते हैं और उस प्रकार कन्याण 
से दूर भाग्ते हैं। किगदू सत्य के विपय मे 
अपनी अह्दता का ठीक ठीक आन हुए बिना 
सल्राप्ति नहीं होती-न सजता मिलनी है | 


है: अमन अमल... मम कमी बल 


सताग्ृत 


््ल््श्ल्च्वचसटलव्चय्य््ल्‍्च्ि्चय्ययय्चय्स्ससललल 





केश कण पाकर बनते है जन सवज्ष महाव। 
पर न कमी हो सकता तेरी सीमाओं का आन ॥| 

यहा सत्य का सच बेहना या ज्यों 
का सो बोलता नहीं है। यह ते विद सल- 
अनन्त सय-मात्रन सद्य का बहुत ही छोव 
बग है था यो बहता चाहिये ।सि भगवान से 
वी सहचरी भगखती अहिसा का 'अम है | भा- 
यान के भीतर तें वे सब इश्टियों, वे सब अनु- 
भर, वे सदर तर्कगाएँ और वे सव योग आजति हैं 
जो मृत और मुवगव वा प्रतक्ष काते है | 

प्रहृति नियमानुसार काम करती है। कार 
कारण की पर्स पुत्र है। हम सत्य को धो 
४ ते। का झाएण की पएपरा को थोखा देंगे। 
पर यह ते श्र है उसलिये उसका बुछ ने विग- 
देगाहम मिस जागो । इसलिये हमे से सम- 
पना चात्वि-सल्ल पाता चाहिये उसके 
दमन काना चाहिये । 

भगवान सके दर्शन कोने के ढिये तीर 
ब्रानीं की अक्रयकता है। १-निषश्नता 
२ परीक्षकता हे समखय-मौलता । 

१ निष्प्तता 


(क) काठमोह-काल्मेह दो तर का 
होता है एक ग्राचीनता का भोह एक नवीनता 
का मेह । आरचीवतामेही उचिताबुचित का 
विचार नहीं करते थे ग्राचीतता देख कर हो 
किसी वात को मान हि के हैं। इसलिये 
सल जब समयालुसार विस गपेरुप में आता है 
क्र उत्का अप्रगान करते हैं। और परुशवा रुप 
जब विक्ृत होकर असल्ल दव जाता है तव मी 
उससे विपटे रहते हैं | इस प्रकार वे सल्ल का 
भोजन नहीं कर पते और असत्य का मेह 
[जो कि एक दिन भोजन था ] दूर कहीं कर 
पंत । इसलिये प्राचोकता का मोह उनके जीवन 
को बर्बाद कर ठेता है। 

प्रचीनता के मोद के वो दित्ह है। विचार 
स्का विरोध बैर प्रत्यक्-सत्य पर उपेक्षा 
या उम्रका श्रेयोपहरण । 


जब के विचारक समरज के विकारों 
को दूर करते के हिये या समाज 
के कल्यण के लिये समावके सामने गये 
दिचार रखता है तब आचीनतामेही इस विचार 
सत्य का कि करे के ल्यथि कमर करता है । 
ग्राचीनता का मोही अवसपगरादी होता है। 
वह सोचता हैं कि 'जितता बुछे सल यावह 
मृतकाठ में आबुझा, हमर परुखों को गत हो 
गया अब उस में कोई सुधार सशोषव या नबी" 
नता नहीं आ सकती। यह जगत धीरे बीरे 
पतित हो रहा है आदि! । ही सत्र वरमनाओं 
के ऋण कर नर्वान रुप में ओय हुए विचाए- 
सथ का शिव काला हैं । पतन में सनोपर करता 
ने के प्रश्न थो विश्यना समता? ।- 





चने थे ? उप्र नुझा। बिता उनझा उमर की 


मस्पन्य्ट 


[३ 





हगेसे दान की है कि उमझाा के अन- 
गम फर्गेशाय जमा गेंट ॥ परगंत 







दो! पाकर एड मंधत पक्ष बे 
के फट सुर्गाशत होते है, फरठ रसीट 
होते हम प्रक्मर उमा उन्य ब्रज से ओर 
जुटे को मे करें गुणा को जाता है उर्गी प्रकार 
पूरने दुकदी थे पाफा भी एड्स सुवारक जन- 
मबक गरानाबन मयता है । 

पत्र 8ग बालक थे तब मां कप ने उसे 
पर्शिश्यति के अबुसार छोटा कोट कद 
दिया था, गणी के ठिनो गे पनछा बुलो बनेगा 
दिया थे शव उनके करने के बाढ़ जीवन भर 
ह। होड़ कोट ही पटिने था भीत अनु आ जाने 











फ मो पल उसी ह। परे, आग! बड़ को 
में छा 4 ५ सकान्गार परोमाझ ऋर हेगा 
भांति पा यह कि कमर जप रया गणी 
मे मिनने ॥ पोसाक सना ते। का एगाग 
फगापन होश समी तक का परगरन प्राची" 
मनी गेंद मे णैगा जाता है । 





पका मे. भी ग्राष्ण मे ही अमश 
का जे फाए कण हो। जात है उसका कण 
धरण भें पते (॥ प्रचड प्राचीनता- 
मेह है । जय प्रगगा ग्रानीनतों वी छाप के 
हक हिंगी गण गण के को तैगार नहीं 
हैलो गब पर्म-सरथाओं गे सबाह्यों को उसे 
नवीन गा गंगा सेभार प्राचीनता की छाप 
शयुना पाती है) इ्सडिये प्रयेक्क पर्स के 
गयारय किसी न. ग्रिसी रूप में अपनी क- 
सब ॥ हतिहास सूढ़ि के कलित ओएगेसे 
जरा कोने है हम अगर प्रार्मिक्र-सल्य देने के 
हिप 556 विए पर एक्रिसिक असल या वो 
खदना पटना है। और काटन्तर में यह अमय 
आगिद मय को मी दबा बठता है. पर इसका 
उत्तडायित परम के सचाझ्यों पर नहीं 
अख जा मना के बहते के झंल जा सकता 
है, वाशत्रिक् दोष तो प्राचीनता ले जन- 
मत का है।._ 


सनम 





प्राचीनताओहिया का दूसए चिह्न हे प्रयक्ष 
मन्य पर उपक्षा या उसका अयोपहरण | कुछ सत- 
जिन्हे प्राथः वैज्ञानिक-सतय वाह जाताहै-एस सष्ट 
होते है क्रिउन्हे अल्लीकार नहीं किया जा सबत्ा। 
उनके विषय में प्राचीनतामोही उपेक्षा करता है 
औए जहा उपेक्षा करना अस्त होता है बहा 
उपर नवीन को प्राचीन साबित करने की चेश 
कक नवीन के श्रेय का अपहरण काता है | 





आग किसी ने अनेकान्ताद या खाद्दाह 
वा प्रणयन करके दर्शनों में समवय कर दिया 
ते प्राचौनता-मेही करेगा “हैँह, इसमे क्या हुआ? 
हम पहिंहे से जानते थे कि मलुथ वाप की 
ओोक्षा बेटा है और बेटे की ओक्षा बाप है। 
अनेकान्तवाद ने आखिर किया क्या ? 

यह प्रात्ीनता-रोही यह न समझता चाहेगा 
हि बाए बेंटे की सोपेक्षता व्यवहार में रहने पर 
भी इनसे नि अगित्य, देत अह्रैत भादि का सम- 
व्यय नहीं हो पाता था और बेटे का सापेक्षवाद 
गन दार्शनिक समस्याओं को हल तहीं कर पा 
या, अनेकालवाद ने यही कर दिखाया | एए्सु 
प्रधोनतामोही या ते अंनेकान्तवाद का ब्रिध 
करे अथवा! विरोध को असफलता पर उसे प्राचीन 
बताकर उसका भ्रेय हद ढेंगे। 


अगर किसी ने बाबुबात बनाया तो प्राची- 
नतामेही को यह सब अपने शाह्रों में दिखाई, 
देने ओगा | आचीनतामेही सामान्य और कि 
के मृतय; महच्न और उपयोगिता! का अर गुण 
देता है। 

वह यह भूल जाता है हि सत्तार में ऐसे 
बहुत से सिद्वान्त हैं जिनका प्षा मुष्य ने तभी 
लगा लिया था जब वह पु से महुष्य वा था, 
परत उस छ्षुद्र सामन्य ज्ञान के बाद महुष्य में 
जे खां करो विशेषताओं का ज्ञात किया है 
उनकी महत्ता उस श्षुद्र सामान्य ज्ञान में कही 
समा जाती । सारे विश्व को सदृरूप जान हेला 
एक बात है और उसकी अगणित विशेषताओं 
को जान ढेना दूसरी । इन विशेष शानों की 
उपयोगिता सामन्य ज्ञव से पूर्ण नहीं हो सकती। 
परत आचीनता मेही अपने पीता के गेह के 
काएग सामान्य ब्वानों को इतना महत्व दे देवा है 
कि विशेष ज्ञाको को कीमत और उसका महल 
उमके ध्यान में नहीं आता | 


प्राचीनता के मोह के। अड्ठा जमाने के हिंये 
एक बात और सहायक हो जाती है| संसार 
आविष्कार रुप मूर्योदिय के पहढे कम्पनारुणिणी 
उप का दर्शन करता है । आज जो आज्िकार 
हे रहे हमातव समाज के हृदय में सैकड़ों व पहले 
ही उनकी कत्यनाएँ अड्डा जम चुकी थी । मैंने 
मलुथ ने पत्नियों को उद्ता देख कर महुणो मे 
उठने की ऋत्यना की | वह छात्र तो उड़ नहीं 
मक़ता था इसे उसने कत्मना सृ्रि में परियों 
के, गहद ओऑडि पक्षिआाहनो की, दिव्य और कर्क 
खिमने। की कल्यता वी । कपता के कर दगाम 
के होम; नहीं :मख्यि वह सना दीदी है। 
अप चए रच ऐमा होता ने झलक आशा 
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था-वहा मसने उसको पूर्ति कर दी, ये ही सब 
कहनाएँ पहुडे तो अवतारी-पुस्षो ओर देवता 
आदि के फिर में रहीं, पीछे प्रप्त करते करते 
सैकडो कं की तपत्या के वाद मलुष्य ने इहे 
ग्रह्नक्ष पा लिण । आवियारका यह साधारण 
नियम है कि पहले वह कह्पेना में आता है- 
पढे दुनिया के सामने प्रयक्ष होता है ! आविष्कार 
के इतिहास के साधारण नियम को मृढ कर 
प्राचीनता-मोही कल्पनाओं को इतिहास वना ढेहा 
है फिर नवोतता के समथ भी अवहेलना करता है | 


आचीनता के मोह से वितार-सल का किध 
करके, प्रलक्ष-सत्य पर उपेक्षा करके या उसका 
अगोपहरण करके, मनुष्य अपनी उन्नति का द्वार बद 
कर देता है । जीवन का चिह्न ही यह है कि 
वह नये भोजन के खा सके और पुराने भोजन 
के मर को दूर कर सके | इन में से अगर एक 
भी क्रिया कर हो जाय तो मैत हो जाती है। 
प्राचीनता-माह्दी इसी तरह मौत के पे में पड़ 
जाता है । न बह नया सल्न ग्दण कर सकता हैं 
और न पुराने विकारों को हटा सता है | जिस 
समान में इस प्रकार के आचीनता-मेहियों की 
प्रवता रहती है उत्त समाज का विकास ही 
नहीं रुक जाता किनु उसका जीवन मी मुद्ोंसे 
त्राजी छने लगता है | कहाँ निरात्रा ही छाई रहती 
है। किमी कैदी को मृलु-उड को आजा सुना 
कर अगर किसी जेल में उठ कर शिया जाय तो 
उसके जीवन को पडियों जिस प्रकार निराशा 
और दु ख मे व्यतीत होगी उसी प्रकार ग्राची- 
नता-मेही सभाज का जीवन मी होगा | वह अपने 
अवर्साण-याद के कारण पतन को आशा छागाये 
चैठा रहेगा | दूसो को आगे ऋते देखकर तह 
उनकी तक कोण और उनके पढ़े विसटेगा 


पर ख़त्य मनुष्य की तरह चछ ने सकेगा। यह 
आचीनता का मोह इस प्रकार मनु को विल- 
कुछ भवा और अकर्मा्य बना देता है। 


प्राचीनता के मोह को नष्ट कर देने का 
मतलब हरएक आचीन वस्तु को नष्ट कर देगा 
नहीं है--आवश्क और समथोपयेगी तव चाहे 
नवीन हो या प्राचीन हमे ग्रहण करना चाहिये । 
फ़िर भी इतना कहना आवश्यक्ष है हि जहा 
अन्य सर बातें समान हो और ग्राचीव और नवीन मे 
से किमी एक का चुनाव करना हो तो हमे 
नवीन को चुनना चाहिये। क्योंकि आ्रचीद की 
ओपक्षा नवीन में तन क्िगिपताएँ रहती है ! 


१-नंबीन हमारी वहोमान परिश्िति के 
निकट होने से प्राचीन की ओक्षा हमारी परि- 
थिति के अविक अनुकृूछ होता है। 


२-यह छमाव है कि ज्यों ज्यो समय जाता 
है छा तो गूल्वस्तु॒ विक्ृत या परिवर्तित होती 
जाती है | इसहिये नवीन की अपेक्षा प्राचीन की 
विक्वत होने के लिये समय अविक-मिल्ता है उस- 
'्पि प्राचीन की अपेक्षा नथ्ीन कुछ शुद्ध रहता है। 

३- प्राचीन के करता को जितना अनुभव 
और साधन-सामभी मिलती है नवीन के कर्ता 
को उससे कुछ अविक मिलती है इसलिये नवीन 
कुछ अधिक सत या अविक पूर्ण रहता है | 

इसका यह मतठव नहीं है कझ्षि मितना 
नवीन है सब्र अच्छा है। ताप इतना ही ६ कि 
प्राचीन की अपेक्षा नवीन को अच्छा हेने 
का अविक अबसर है | हो सकता है कि किसी 
नवीन में अविक अवसर का ठीक ठीक या पर 
उपयोग न हो और किसी प्राचीन में कम अब- 
सर का भी उचित उपयोग हुआ हो इसब्यि 


$) सत्यामृत 








कहीं की? प्राचीन तबीन से अच्छा हो। पर इस 
अस्हेपन का करण उसकी प्राचीनता न होगी 
क्िलु अव् का या आ-्साम्री का उचित 
उपयोग होगा ) 

नथीन मे प्राचीन की ओप्रेज्षा ययपि तीन 
किरपताएँ रहती है फिर भी नवीनता ओ सला- 
सत्य निर्णय की कत्तोदी न बनाना चाहिये। 
प्राचीनता का भेह से सल्लदर्शन में वावक 
है कैम ही नद्ीनता का मोह भी सत्यदशन 
में बाधक हो जाता है। 

नत्रीन हो जाने से ही कोई चीज़ आचौन 
में कच्छी नहीं हो जाती । कमी कमी प्राचीन 
पिहत होकर नत्रीव रूप थारण करता हैं | पर्मी 
के इनिहास में ऐसी बहुत सी बातें मिहेंगी कि 
जो धर्म मृह मे अप्डे ये थे एंछि विकृत हो गये । 
पर पे का क्ित सत्रीनरूप वीनता के 
वाएण अच्छा नहीं हुआ । 

कमी कमी मुण को नवीन से फिर 
प्राचीन की ओर जाना पटता है एसे अवसर पर 
नर्येनिवानओह प्राचनता से थृणा के करण 
प्रानीतता की और नहीं ज्ञान! चाहता | जैसे 
पदिय। थी की आश्रा- व्यकशा पुरानी चीज है 
जन नह हो चुडी है, अब फिर कोई 
गये पना जाता चाहे ते प्राचीन होन के कारण ही 
थे अगय ने है| जागगी | 











चाढ़ है ! अब कोई उसको फ़िर व्यवस्थित और 
व्यापकह्म देना चह्देत़ो प्राचीन होने के कारण ही 
बह असच् न हो जायगा | 


कभी एकत्र से प्जञातत्र आर कभी अजा- 
तत् से एक्तन्त्र पर भाता पछढता है । पुरानी 
चीज का पुनरुद्धार होते देखकर नवीनता-मोही 
को घब्रणना न चाहिये | प्राचीन अगर उपयोगी 
है तो वह नबीन ही है।सरवेधा नरवॉन अससतर है। 


झसके अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्त हैं जो कभी 
पुराने नहीं पढ़त | सल्, अहिंसा, सेत्रा, दान, त्याग 
ईमानदारी, विनय, समभाव और प्रर्थना आदि पुरने 
से पुन होकर भी नये से नये हैं. | इनके 
अगट कोने की भाप बढल सकती है पर 
ये तो सदा नये हैं । एक समय का सावेक मिंगा- 
काड समय बीतने पर निष्माण हो जाता है फिए समय 
बदलते पर प्राणवान क्रियाकाड ठाना पढ़ता हैं । 
इमहिये प्राचीनता के समन नवीनता की ब्रॉमारी 
भी दूर करना चाहिये | 


काड-मेह चाहे प्राचीनता का हो या नत्ीनता 
का-सलदर्शन में बाधक है । हों बये पुरने 
का विचार न करके यहीं देखना चाहिये कि 
कल्याणकर क्या है! जो कल्यागकर हो उसे 
अपनाना चाहिये फ़िर चाहें वह तथा हो 
या पुरा । 

(ख) सलमोह-सभ-दर्मनेच्छुकी का 
यह बिचार रहता है कि जो सद्या वह हमाए. 
पर्लु खत्र-मेही इसमे उल्टा होता है! वह कहता 
हे जे। हमारा वह सदा | बन्कि कर्मी कमी यह मोह 
झा ग्रवट हे! जाता है कि ते हमाग की सचा। 
अमे मित्य रह देसों जगट सत्र मानता हीं 
नहीं | आर ऊुमी कही मात्र दिखा! दिया सो 








सत्य-दष्टि 


[७ 





वह यह सिद्ध कने की कोशिश करता है कि 
यह सव हमोरे घर की चोटी है । अमुक देशके 
.मैज्ञानिक छोक जो आतिष्कार करते हैं वह सं 
हमारे ग्रंथों में लिखा हैं उन्हे पढ़कर उन छोगो ने 
आविष्कार कर ढिये हैं. | वे यह नहीं सोचते 
कि'अताब्दियों से जिन ग्रथों को तुम पढ़ रहे हो 
उने तुम्हे आज तक जिन आविष्कार की गप 
तकन आई वे दूसरे को वह्द कह्ढ से मिछ गये 
ऐसे छोगो को अगर यह मानना पड़े कि नहीं 
यह सत्र तुष्दे प्रथें मे नहीं है तो वे उस सत्ल 
को मानना अछीकार कर देंगे इस अकार यह 
खत्न-मोह सत्य-दर्शन में बाधक होजायगा | 
कुछ छोगें का लबनमोह कुछ दूसरे तरह 
के शब्दों से प्रण्ट हुआ करता है | वे कह। करते 
हैं-' विज्ञान की संत खोजे हमारी माताओं का 
समन करती है| यह ख्ाभात्रिक है कि विशेष 
आविष्कार सामान्य मान्यता का समर्थन को पर 


वह सैकशे भ्रमो का उच्हेदन भी करता है |« 


सल्-मोही उच्छेदन की बात पर तो ध्यान नहीं 
देता और एकाव सम्तान्य वतत को पक कर 
बह अपने गीत गाने ुगता है | उसे सथ से 
प्रेम या मक्ति नहीं देती किन्तु अपनी इत्तु का 
मेह होता है जोकि एक तरह से अहकार का 
परिणाम कहा जा सकता है | वह सथकों सत्य 
समझ कर नहीं मानता किन्तु अपना समर्थक 
समझ कर मानता है । अगर अपना सर्म्धक नहीं 
है तो बह मानने को तैयार नहीं है | अपने प्रश्न 
* सम्प्रदाय, मत आदि का गेह भी खत्न-मोह है 
जो कि स॒त्य-दन में बापक है । बहुत से पढित 
अर्थ पहिंले मान बैठते हैं फ़िर कोप और व्याकरण 
का कचूमर वना बना ऋ अछों से इच्छित अब 
खीचते रहते हैं. | कोई मी वात्य हो जे किसे, त 


किसी तरह से अपनी बात पिद्ध करना चाहते 
हैं| इसाल्यि अवसर के बिना ही अल्कार, एकाक्षरी- 
कोप आदि का उपयोग करते हैं और सींवे 
दा प्रकरण सगत अर९ को छोडकर कुटिह अर्थ 
निकाल करते हैं| यह मतमोह भी सलगेह है | 


बहुत से लोग तो सिर्फ इसीलिये किसी साथ 
को अपनोने को तैयार नहीं होते कि वह हमोरे 
नाम का नहीं है । सल्सम्रज के सिद्वान्तो को 
जान कर बहुत लोगो ने उन्हे माना पर वे इसी- 
हिये प्रगट में समर्थन न कर सके, न उसके 
अचार मे सहायता कर सके कि वे सिद्धान्त उनके 
सम्यदाय के नाम पर ने कहे गये थे । वे अपने 
सम्रदाय के नाम पर कुछ दोपों को भी सहरेने 
को तैयार थे पर्तु अगर उनके नाम की छाप 
न हो ते वे परम सत्य से भी हृणा या उपेक्षा 
करने को तैयार ये | ऐसे छोग सत्य की खोज 
नहीं कर सकते | सथथ के खोजी को सल मोह 
जिसे नाममोह भी क्या जा सकता हैसे दूर 
रहना चाहिये । इस प्रकार दोनो प्रकार के मेहो 
का त्याग करने में मनुष्य में निषक्षता गैदा होती 
है। भगवान सत्य के दर्शन के हिये निःपक्षता 
एक आवश्यक गुण है | 


२ प्रीक्षकता 


भाव सत्य के दर्शन की योग्यता के लिये 
दूसए आवश्यक गुण परीक्षकता है। जो आदमी 
परीक्षक नहीं है वह सत्य के दर्शन नहीं कर 
सकता | वह किसी वात को माने या ने मात 
उसके मत का बुछ मृत्य नहीं है | तुम यह क्या 
मानते हो ? क्थोक्ति हमोरे वाए मातंदे थे इस 
उत्तर में कोर जान नहीं! है | बाप की मास्यवा 
से ही किसी बात को मानने मे मनुष्य होने का 
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सत्वामृत 





कोई जन-छाभ्त न हुआ। बाप हिदू था सो 
हिन्दू होता संत, वाष मुसल्माव था 
सो मुसढसान होना सल, वाप मु 
था सी मुुष्प होना सल्ल, और वाप पडा होता 
ते पछु होना सतत, मह मानत्र की विचारधारा 
नहीं है यह तो एक तर की जब्ता है! ऐसी 
जड़ता के मा मान संथके दान नहीं होंते। 
उसके लिये परीक्षकतता चाहिये । और परीक्षकता 
के लिये तीन बे अवन्य चाहिये-१ बुद्धिमचा 
२ अदीनता ३ प्रभाषज्ान | 


बुद्धिमत्ता-पह परीक्षक होंने के ह्िये 
पहिली बात है । सलवदर्शन करने के डिये जिस 
बृद्धिक्तता की जरुख है वह उतनी दुरभ नहीं 
है बितनी छोग समझते हैं। सल्य के दर्शन 
करने की वौद्धिक बरयता आय फरासों जत्ती 
आग में होती है । पह हो सकता है कि 
वे कठिन भाषा न समझ सके, भाषाओं के पढित 
न हो, उन्हें परिमापिक शब्दों का ज्ञान न हो, 
पर इससे विशेष हामि नहीं है | सत्य का दर्रन 
कत्याणपश्र का दर्शन है, अगर सर भाक्ष में 
समझाया जाय ते प्राय हरुएक आदमी को उस 
की मर्लः बुराई समझ्ाई था सकती है| अग्‌ 
उमे समझ मे नहीं आती तो इसका कारण वृद्वि 
की अभाड नहीं किन्तु उसके कुसस्कार है । अग्‌ 
कुमार दूर हो जैव, निषश्रता आ जाय ते 
विधा सख्स््री थेड़े ही सहयोग में मतुप्य इतना 
वुह्निशन हो जाता है कि रह सलदर्शन ऋए, 
संके। सलदर्मन के लिये विशाल पादिय की जरूस 
नहीं है किन्तु अप्न-बुद्धि रो उपयोगशीरू बनाने 
शी उन्‍्सह। पहे उपयोग्यटना बुद्विम्ता है। 
अद्ीनता-कह में सगे + जद्धिम्ता होंने 
२ मं; गक तरह की दीवता रहती है जिन मे 


वे धर्म की, शात् को और गृह को पराक्षा करेे में 
अपने को असमर्थ समझते हैं| धर्म के चहाले- 
वाढे तो अताप्रारण महापृरुप ये, झासकोरों का 
पाछित्य अगाव था, गुरुदेव को गुढ़ता तो असीम 
है, हम तो ऋुत क्षुद्र है, मय हम में परक्षा 
कोने की क्या लियाक्रत है! इस प्रकार की 
दीनता से वे रूढि-मक्त वन जाति हैं, इसडिये वे 
रूढि के दर्शन तो कर ऐसे है पर सत्य के दर्शन 
नहीं कर पते 


प्रश्ष-यह तो एक अकार का विजय है और 
विनय तो आकक गुण है इसे आप सलटर्शत में 
बाधक क्ये! समझते हैं ? 


उत्तर-विनय और दीनता में अन्तर है। 
विनय मुणानुणण और कृतज्ञता का फल है 
और दीनता निवेता का फल है। विनय गलुण 
नि या क्षुट भी हो सकता हैं एर उसका विनय 
निरेह्ता या श्लुद्गा का परिणाम ते होगा | उसमे 
विे्ता रे या न रहे कह गुणालुतग या इतब्ता 
के कारण विनय करेगा ही, पर दौन में गुणानुराग 
मुख्य नहीं है निर्नठता मुख्य है। निर्वदता के 


- हटने पर उसकी ठीनदा हट जायगी। इसलिये 


विनय के समन माहम होंने वाद्य व्यवहार भी हट 
जोयगा |. पे 

शका-तब तो दीनता के! चापद्सी ऋना 
चाहिये [ 

समाधान-दनता और चापछसी में भी 
अन्त है, चापछसी में बंचना है, दौनता में 
वंचना नहीं है ! चापछमी में लि अपना सार 
सिद्ध करने के लिये किसी को खुग के का 
प्रयल किया जाता है. और बूटी प्रशसा भी . 
को जाती है। झा प्रणसा स्ची मी हो तो मी - 
चापदूम को सल/सल ओ फीह नहीं होती। 


सत्य-दृष्ट 
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दीनता में किसी को महान्‌ अब्य समझा जाता 
है पर उसमे किसी को खुश काके साय सिद्ध 
करे की छाब्सा नहीं होती | दीनता परीक्षक 
बनने में बाधा नहीं डालती, सिर्फ़ उसके 
प्रगठ करने में बाधा डालती है। इस प्रकार 
दोनें भे काफी अन्तर है | हा यह हो सकता है 
कि एक मनुष्य दौन भी हो और चापदूस मी 
हो । पर इससे तो इन दो दुर्गुणो की विविरेषतता 
ही समझना चारिये-एवता नहीं । 
शुंका-पर बढ़े बड़े शा्कारों की, महापुरुषों 
की परीक्षा की वाते बारना छोटे मुँह बडी बात 
हैं| आए मन हिया. जाय कि आजकल ऐसे 
डि्वान हैं जो पहिछे के शाक्षकारो से भी बड़े है 
ते भी हर एक आदमी तो व्य नहीं हो सकता 
वह शाल्रों की या गुरू आदि को परीक्षा 
कैसे को ? 
समाधान-जिसकी दृग एरौक्षा करे हैं 
उससे हमें बढ होना चाहिये ऐसा कोई नियम 
नहीं है ! परीक्षा दो तरह की होती है “एक वस्तु 
परीक्षा दृसती कृत्य परीक्षा | वर परक्षा मे 
ब्तु के गुणागुण का ही श्चार रहता है, किसी 
के करृल-भदापैच का विचार नहीं रहता । इस 
परीक्षा में अपने गुणो के साथ कस्तु के गुणो की 
तुढुना नहीं करना पड़ती । “सोना, चेंढी, हीरा 
आदि की परीक्षा करते समय यह तुल्ना का 
विषय नहीं है कि परीक्षक गुणों में सोने, चोटी 
आदि से वहा है या नहीं * इसल्यि 
इस परीक्षा मे परीक्ष्य-परीक्षक के बड़े छोे का 
साल ही नहीं है । 
कतृत्न-पाषा में ऐसी तुढना हो सकती है। 
पर कुच--परीक्षा भी हो तह की 
होदी दैंएक मुग्न परीक्षा दूसरी अम्रग्न परत्ा। 


म्नरक्षा वह है जिसमे पराक्षक के करू मे 
पर्रत्य का कुल डूब जाता है-छोद्य रहता है ! 
जैसे एक अध्यापक विद्यार्थी की पराक्षा ठेता है 
तो अथापक के कृत भे विद्यार्थी का कृत 
मश्न हो जाता है डूब जाता है । 

अम्् परीक्षा में यह वात रही होती उसमे 
परक्षक का कर्दृ्न परीक्ष से छोय रहता है 
फिर भी परीक्षकता मे हानि नहीं होती । जैसे 
रसोई वरनानेवाले ने रसोई लादिश बनाई कि नहीं 
इसकी परीक्षा वह भी कर सकता है जो रसोई 
क्नाने के कार्य मे विकुल अजान हो | 

इसी ग्रकार कोई खय ते गदभराग भें ही 
क्यों न गाता हो पर अच्छे से अच्छे गायक की 
परीक्षा कर सकता है, खय नाचना न जानकर 
भी सृत्यकार की परीक्षा कर सकता है, यहा तक 
कि रोगी वैद्धक का बिलकुल ज्ञान न रखते हुए 
भी वैद्य की परीक्षा कर सकता है । 


इसका यह मतस्व नहीं है।कि अमा-परीक्षा 
में गोगयता को विहकुछ आवश्यकता नहीं है, 
उसमे कर्वृच भठे है न हो पर अनुभनर करने की 
योग्यता अकय हो | जैसेरोगी वैधक भले ही 
न जाने पर चिकित्सा से आराम हो रहा है या नहीं 
इतना अनुमत्र तो उसमे होना ही चाहिये | |सी 
प्रकार अन्य पर्ाक्षाओ की भी बात है । 


इस ग्रकार अपर हम झात्रों की या आब- 
कारों की या गुएओ की परीक्षा करना हो तो वह 
आवश्यक वहीं हैं कि हम उनसे मी बड़े गान्न- 
कार या विद्वान हो । पर यह जानने की आवम्य- 
कता अक्रय है कि उनके उपदेशादि जीवन में 
कितनी आग्ति पैदा करते है, वे किलने बुद्धिसगत 
हैं आदि । बसी तरह से हम वर्गों की, मानो को 
और आ़कागे की परीक्षा क सकते है | 
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यह हो हुई सर्वत्ाधारण की वात ! फ 
सथ-खोजी में यह अव्सर्पणवाद ने हो तो यह 
और मी अच्छा । महुण के हृदय में जहा यह 
विश्यासत हुआ कि हम तो धीरे परे बसे जा रे 
है, पहिे छोगें के पास॒ जो जन था वह हममे 
नहीं है, किसी मी तरह, हम उनसे बढ नहीं 
सकते, तो उसका विकास रुक जाता है | पूरे 
पुरुपो के महान पूज्य परमोपकारी मानता उतका 
यशेगान करना-पूजा काना बुगा नहीं है पर उन्हे 
सर्व मान बैठना! असल है, अनुचित और अकत्या- 
पक्षारी है ! सरेजता की मान्य जब मरे ऐैठ 
जाती है तद वह कितती व्यक्ति भें सता भी 
मान बैठती है फिर उसके विषय में सत्च-विश्वास 
और पक्षपात दवोना ज्ाभाविक है । जहा अन्ध 
विश्वास और पक्षपात है वहा परीक्षकता नहीं आ 
सकती । कि ज्याति में असाधारण आतुभव असा- 
शरण दित्ता और परोपकारशीरता आदि मानेदे 
में हानि नहीं है फस मानना अनुचित है | 


सैर, यहा ते इतनी वात ही कहना हैं. कि 
हमे अपने मे ऐसी दौतता न रखना चाहिये जो 
सतासल्र-निर्णय में हमर योग्यता को अग्ठ ने 
होने दे । विनम, भक्ति आदि रखते हुए भी इस 
प्रकार शी अदीनता परीक्षकता के ल्थि आकष्यक है। 

ग्रमाणजाव-पराक्षक होने के लिये तौतरी 
अभ्रयकता ग्रमाण-झान की है । बहुत से होग 
परी करे बैठते है एर परौक्षा करते के गद्न 
हैं। उनके; ठीक नहीं होते 3सहिये जे पर्राकषा के 
लिंग गक्ति छयाकर भी पक्षक नहीं वन पाते ( 
अपुक आक्ष भे ते यो ठिख्ा है फिर तु्हारी वात 
कम माने ? अथद] यह वात अ्क्ष मे दिखती 
नहीं पिए वैसे माने! अक्ा तर्क मे क्या होता 
है । इम तार किस प्रमाण के कहा क्या उपये- 


पिता है इसका पता किर्हे नहीं लगता! वे परीक्षक 
नहीं हो सकते | इसलिये हर एक प्रमाण का 
वलबह आदि जानना जवहमक है। 


शास्तका उपयोग-शाह्ू एक उपयोगी 
और आवक प्रमाण है पर पूर्ण विशसनाय नहीं। 
जैसे न्यायाद्य में खाहों का स्थान होता है 
वैसा ही साथ के न्यायाहय में शा्रका शान है| 
शात्र के वचन का यही अर्थ 
है |कि अमुक व्यक्ति अमुक्र वात कहता है | १९ 
पह आठमी कितना भी पुराना और मन झयो 
न हो उसके कहने से ही कोई वात पिद्ध नहीं 
हो जाती । इसलिये शात्र किस्ती वात को सिह 
काने में अक्षम है | 

एर्तु शात् का अपर विहकुल उपयोग ने 
किया जाय तो उय की खो कठिन हो जाती 
है । शात्र प्रमैतिहासिक काउसे प्राप्त हुए अहुभकनें 
के संगह के समान है | यह हो सकता है कि उतो 
कई अनुभव अम्पूर्ण हैं या विकृत हैं एल्‍्तु अप 
उन अलुभत्नो पर विल्कुछु विचार न किया जाय 
ते मनुश्य मुनुप्प कहछने योग्य ही न रहेगा। 
इसल्यि शात्वों पर उपेक्षा नहीं को जा सकती | 
उनपर विचार अवश्य काना चाहिये । गाल की 
किसी बात को प्रमाण मानते समय ये तीन बात 
देख ढेगा चाहिये | 

१ वह किसी दूसेरे अब प्रमाण [प्र्यक्ष 
के] से ख़डिति न होती हो । 

२ देशकाठ परित्थिति का विचार करते 
समग्र समर माड़म हो। (बहुत सी बाते आज 
सम्भत हैं पर पुराने समय में सम्म नहीं थी उस 
समथ सिर्फ कापना, आकाक्षा, अतिमगेक्ति आदि 
के करण झात्र मे लिख टी गँ थी वे आज 
समर होने पर भी जब तक उनका साइक कोई 
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प्रब प्रमाण ने मित्रेण तब तक पुएने जमाने 
में वे असम्भव ही समझी जोयेंगी ) 

३ अद्वितकर न हो । 

जो बातें प्रथक्ष या अनुमान से सिद्ध हैं 
उनकी वात दूसरी है ये तो मान्य हैं ही, पर्तु 
जो प्रत्यक्ष, अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकतीं वे 
अगर विचार के लिये हमोरे सामने आ जॉर्य वो 
हमे उक्त तीन बाते देखना चाहिये । 

अपुभवक्षी दुहाई-किसी वात के सर्मर्धन 
मे बहुत से छोग अनुभ्र की दुहाई दिया करते 
हैं । अनुभव एक प्रवक प्रमाण है परन्तु कल्पना 
के सपनों को अनुमत्र कहने वा कोई अर नहीं। 
ऐसे अनुभव अपने ल्यि ही उपयोगी हो सकते हैं 
या अपने अनुयागियों के लिये उपयोगी हो सकते 
हैं पर दुनिया के लिये वहीं हो सकते | फिए भी 
शात्र की ओोेक्षा इसका स्थान अविक है । 


जीवन व्यूबहार में या माल-प्रकृति के 
अभ्यास में जो अनुभव मिलता है उसका मृत्य 
बहुत अविक है । बहुत से झोग दूसरों के विषय 
में 'ऐसा होने से ऐसा हो जाकण!! झस प्रकार 
टम्बी कल्पना सृष्टि कर डालते हैं और इसे तके 
भी कहने छागते है पर यह तक नहीं है यह सिर्फ 
कहना है इसका मूल्य अनुप्त की अपेक्षा वहुत 
कम होता है। अनेक प्रकर के मनुष्यों से काम 
पहने से, मानवप्रक्ृति के अम्यास से जो अनु- 
भत्र मिहता है वह उन कल्पनाओं में बहुत मृह्य्रन 
है, उसमे प्रयात्त प्रामाणिकता भी है | पर ऐमे 
अनुभव भी अपनी अपनी प्रक्नोति के अनुसार 
युष्ठ मित्र मिन्न होते है और सब मनुणों को 
ग्रक्ृति मी प्कमो नहीं होती इसलिये उसमे प्राय * 
झपमे तो कोर ब्रात कहीं जा सकती है पर 
निश्चित रुप नहीं, फिर में इस * प्राय * का कारक 


उपयोग होता है | झहे उपमान-पमण वहना 
चाहिये | उपमान कार्बे-कारण था ख़माव का 
निश्ित सम्बन्ध नहीं होता पर अनेक स्थानों की 
सम्ञनता से एक नये स्मानपर सम्भना की जाती 
है । जो व्यक््था में पर्याप्त उपयोगी है ! 


अत्यक्ष का उपयोग-अधक्ष एक तरह का 
अनुभव ही है एर यहा मैंने अनुमतर अब्द से एक 
तरह का मानस-शान लिया है. | जब की प्रलक्ष 
अब्द से इन्द्रिय प्रयक्ष लिया है | अनुभय और 
आज की ओश्षा इस की प्रामाशीकता अधिक 
है । पर प्रत्नक्ष के विषय विदाद्यपत्न बहुत कम 
होते हैं इसलिये उसकी उपयोगिता कुछ कम है | 
पर किस्ती आज, अनुभव या तर्क के विपय की 
जॉच करने के ल्यि इसको उपयोगिता अधिक 
है। प्रवक्ता मे यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है यथपि कर्मी 
इसकी जोच भी दूसरे प्रमाणो से करना पहती हैं ) 

तर्कका स्थान-यह सब से अविक 
व्यापक और अब प्रणण है। ते अनुभवों या 
ग्रत्यक्षोंका निचोह़ है | प्रयेक पका तक 
अथवा प्रत्यक क्रान्तिकारी तक के बठपर ही 
अपने विचार जगत के सामने रखता है। प्रत्येक 
व्याक्ति अपने वंचत या शाल्र के अक्ेपनका 
विषय में युक्तियुक्तता की ही मुख्य दुहहै दता है 
यदि वह एमा ने के तो अखश्रद्धा मं पद्म हुआ 
समाज उसकी वाह सुने ही क्यो ? 

पर्तु उसके बाद उमके अनुयाविओ भ 
यह तर्वाप्रियता नही रूती। तक आग आये 
हुए या अवजिष्ठ विकार को दूर करे ते अनुवार्ण 
उसके। सहन नहीं इरते | उनका नरक पर्पंग- 
गन दलों के समर्थन में हो झच होता है। जब 
बह पस्यगगद वालो के समर्थन मे अक्षम रहता 
है हू तक यायुक्तियुक्तत की नियासाको 
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घेषणा करे ढगता है | कहने गता है। 
"कह तक से क्या होता है. वह दो बुद्धि 
का खेल है जैसा बनाओ बन जाता है | मातवी 
बुद्दि पूर्ण बसु कहीं है। आज तर से एक 
दात पिन होती है कछ वह्दी जीत हो जाती है 
असढी और छ बल्तु तो भावना और श्रद्धा है 
तर्ब तो भावना का दाप्तहै-भावना जामिनी है। 
तबीआली महीनों में उतना काम नहीं कर पाते 
जितना अद्भाहु दिनों मे कर जाते हैं. या भावुए 
रर जते है | तर का या वुद्दि का क्षेत्र ही 
सीमित है उसके निर्णय अतिर हैं. आदि [? 


माना और बुद्धि दोनो दी जीबन के लिये 

अति उपयोगी हैं । दोनों ही आपूर्ण हैं जो बुछ 
है उससे हो कम चलाना है। हा यह निशित 
है कि भावना की ओोक्षा वृद्धि विार है और 
तथ्थात॒थ्य निर्णय के का मे माना की ओ्षा 
बुद्ठि में प्रामाणिकता अविक है। भावता से हम 
वितना धोजा खाते हैं बुद्धि से उम्तते बहुत कम 
ते हैं| भावना में हमारी हच्छा से अधिक 
और बरतु से कम सखवन्‍्ध रहता है बुद्धि या तई; 
में उससे उल्दी बात है । मावना के द्वार बे बैठे 
आपमान के कुछावे मिलते रहिये जो वस्तु अस- 
मदर हो उसकी भी कपन! काते रहिये प्ल्नु 
कु की ग्राति के समय हमे धो खाना पढ़ेया 
जब दि बुद्धि में यह करत मे होगी। उसका 
निर्णय सकाएक है, वहा हेतु है जो कि कु 
में मकन्‍्य रखता है. जब कि मावना इसकी 
पर्वाह नहीं करती इससे शा साना पड़ता है! 
भावना को खामिनो या साम्राज्री समझने पे 

कोई आपत्ति रह है पर बुद्धि व तक जो ढास 

ने बयान चाहिये उसे मंत्रीपट देना चाहिये। 

दाम को कप्त सामी की इच्छा के अनुसार 


नाचना होता है जब ।्नमत्री माल्कि की इच्छा 
के अनुसार नहीं हिंद के अनुसार सह देता 
है। हवा, मानता ने मानना मालिक के हाथ में 
है। पर्तु राजा का अधिकार अधिक होने से 
मंत्री की विगेषता उसे नहीं मिठ जाती इसलिये 
निर्णय करने मे भावना को ओग्षा बुद्ठि तर्क 
अधिक काम कर सकता हैं। हा, उस निर्णय 
को कार्-परिणत करने में माहरता हो अधिक उप- 
गेग है । जो राजा मत्री की अवहेठना किया करता 
है वह राज्य खो बैठता है उत्ती अकार जिनकी 
माना तन की अव्टेस्ना काती है वे 
जीवन वर्बाद कर वैद्न हैं । 

यह वात ठीक है कि भावना की अपेक्षा 
तक का काम कठिन और वी है पर उसके 
मूल्य में भी अन्तर है | मावना ने कहना द्वारा 
ग्रे ही समय में अह्माड का अन्त पाढ़िया, उसने 
सूर्य का रप, सारबी, घोड़े आदि जान लिये, शेष 
नाग के सिएपर रखी हुई पृथ्वी देखठी, देवताओं 
के द्वारा ढिचते हुए तरे देखें हिये, इस प्रकार 
मेंढ़े ह्ूव की सार जिज्ञाताएँ शात्त कर दीं। 
एल बस्तविकता के क्षेत्र में उसका कुछ भी 
मूल्य नहीं हुआ वल्कि सल्ालेषण के कार्य में 
इससे बाग ही उपस्तित हुई । परल्तु उसमें अप- 
राध भावना का नहीं है हमारा हैं। हम हथौडे 
का काम हाथ से छेते हैं इससे काम तो होता 
नहीं ह हाथ ही घायठ होकर हयौद्य पकहने के 
काम का नहीं रहता । बुद्धि या तर्क का काम 
भाषना से लेते पर ऐसा ही होता है। इसलिये 
तर्क के स्थान मे भावना का उपयोग न का 
चाहिये | और वस्तु-तत्न के निर्णय में तर्वी को 
अधावता देन। चाहिये | 

तर के निर्णय उच्छुछछ या अजिर नहीं 
होते । वह कार्य-कारण या वलतु-लमाव के नियत 
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सम्बन्ध पर अवछबित है | वह अनुभव के मार्ग 
* भे रेड़े नहीं अव्काता ने मचे अनुमय का विशेष 
का है । जहा उसकी गति नहीं होती वहा 
अपने आप अठ्क जात है पल्तु अनुभतर के 
नाम पर जे! तम्यहीन कह्यनाएँ उठती है उन 
का किध अक्रय करता है । उस वाह को समझने 
के हिये कुछ उदाहरण उपलित करना ठीक होगा । 
विश्व कितना वड़ा है, इस अन्न का उत्तर 
तर्ती अभी नहीं दे सकता, क्योकि करोड़ो मींछों 
मे जे। किए आती है उनसे पिर्फ इतना ही 
माछूम होता है कि करोटो मीों तक विश्व है, 
परलु ऐसा कोई चि6ह नहीं मिह्ता जो बत्यता 
का सूचक हो | इसलिये तर्क विश्व की सीमा 
बताने मे अभी अक्षम हैं। पह्तु जब उससे 
कोई पूछे कि जगह [०0१००] का अन्त 
है कि नहीं ? तब यह वह्ेगा-जगह का अन्त 
नहीं आ सकता, क्योंकि जगह की सीमा को 
निधीरित करते बाढ़ जे! भी कुछ होगा, उसके 
दिये भी जगह की आवश्यकता होगी। इस 
प्रकार जगह की सीमा के बाठ भी काह सिद्ध 
हो गई, इसलियि तक ने जगह को अनन्त कह ठिया | 
इसी प्रकार वह काल्कों भी अनन्त सिद्ध 
कर हेगा | एल्तु ज्ञान को अनस्तता का वह 
ख़ण्डन ही करेगा, क्योंकि ज्ञान को अनन्त मान 
ढेंगे से पढाव को मान्त मानना पढ़ेगा, 
पर्तु पदाथ का अन्त आ नहीं सकता, इसलियि 
जान की ही सान्‍्त मानता पढ़ेगा | 
इस प्रकार तर्क जहाँ निश्चिरूप मे छण्इन 
कर सकता है, वहा खण्डन कर देता है; जहा 
निश्चित रूप में मडन कर सकता है, वहा मडन 
क्र देता है | जह्या उसकी गति नहीं, जहा कोई 
हेतु नहीं मिहता, वहा वह चुए रू जाता है। 


सभी को अग्रमागित कहने की बीमारी का नाम 
तार्विक्रता नहीं है। 

सभी ज्ञानो का मूह अनुभव है पहलतु अनु- 
मंत्र मृत्त मव्रिष्य को नहीं जात सकता, और 
जीमन के कार्य तो आगे पंछे का विचार करके 
करना पढते है तव इस जगह त्वी ही हमारी 
सहायता करा है। अनुभों का फछा हुआ 
प्रकाश ही तर्व॑ है । वह सर्वध्यापक नहीं है, फिर 
भी उसका स्थान विशाल से भी विशाल है| 


यदि कह्पना का स्थान तर्कसे भी विशाल 
० है, परतु उसमे प्राभाणिकता न होने से उसका 
कुछ मूल्य नहीं है । जब अनुभव और तर्क से 
मनुष्य विश्वके सारे रहस्य न जान पाया, किस्तु 
इसके बिना उसे संतोष नहीं हुआ, अथवा जब 
अनुभव और तर्क ने मलुष्य की आशाओं को 
उसकी इच्छा के अनुप्तार तृत्त न किया, तब 
उसने कल्पनासे काम लेना शुरू किया | तथ्या- 
तथ्य का विचार न करके अपनी आशा को पूर्ण 
करनेबाढी! उसने विधाल कल्पनाकी सृष्टि कर 
डाली | तर्क से तो उसका समर्थन हो नहीं 
सकता था, क्योंकि तर्क का तो ख़ुछा खेछ है, 
तध्यहीन कल्पनाएँ उसके सामने कैसे टिक 
सकती थी ? इसल्यि उन कह्पनाओं को अनुभव 
कंहा गया | अनुभत्र भीतर की चौज होने 
से उसके नाम पर कुछ भी धकाया जा सकता था। 
इसलिये जग-नरक, भृत-मत्रिथ, जोकपरणेक 
आदि सब अनुभव के मीतर कर ढिये गये । कोई 
बैठा श्रत्म कहे कि “मुझे अपने द्िशय-ज्ञान से 
महुष्य की पहुँच के बाहर अमुक जगत दिखाई 
दे रा है, कह ऐसा है, और वेता हैं! आढ़ि तो 
वेच्ाय ओता क्या करें ? यह बात तर्क के नाम 
प्र वो प्रकाई नहीं जा सकती थी, स्योक्ति वहाँ 
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ते तुल्त ही कोई पिह वततना पड़ेगा | अनुमद 
व दुहाई हेगे में उत सर बरतें की छुट्टी है। 
यही बाण है कि ब्लेम विपयें में सभी मत वाले 
एक दूत से किद्व कुछ न कुछ कहते हैं और 
अनुम्र की दृहदई देते है। 

पएतु ये कतपनाये उड्ते उद्ते कमी कमी 
रसी उपयोग जगह पर पहुँच जाता है, जहा 
तर वी मार के भीतर भा जातीं हैं, की इन का 
ख्याइन कर सकता है। वहां इनकी पोछ़ खुछ 
जाती है। परत म्नुप्य प्राचीनता की बीमारी के 
काएण इसकी रा में दौइ्ता है, और कहता है, 
कि खबद्भार । ये बाते अनुभवकी हैं, यहा तर्क 
की गति नहीं है | परतु अपर तर्क की गति ने 
होती तो वर्ष; के द्वारा घडित क्यो. होती ? अगर 
तंके उनका खण्डन कर सकता है तब थे तर्क के 
स्थान के बाहर नहीं कही जा सकती | 

आर्थ ते यह है कि जो वात अनुमत्र के 
करके बाहर है उसे अनुभत्र का विषय कह 
दिया जाता है, और जो तई के क्षेत्र के भीक 
$ उगे तर्क के बाहर कह टिया जाता है। एक 
आम! पत्र है, और उसकी असन्नता को हम 
तर में ने जान सके तो उसकी प्रसकनाको अनु- 
भा मित्र काफर तर्क चुप रह जायगा, 


है कि-तर्क का क्या! उससे ते सल भी 
अत तिद् किया जा सकता है, और असल 
भी सल्ल सिद्ध किया जा तकताहै ! एरतु वातव 
में तर्क में यह लचक नहीं है, तती के नाम पर 
जो वितण्शवाढ चलता है, उतकी यह उचका है । 
और इस ग्रक्र की ठचक तो शनमात्र में 
है । अनुभव और प्रलक्ष तो बडा जबरदस्त प्रमाण 
माना जाता है, एल्तु वह तक से मी अधिक 
ख्वबढ्ार है | कमी हम अपनी आँखें से देख 
कर भी सर्प को रही या रक्षी को तप सम 
जाते हैं, सूछी बाहू में पानी का जञत कर बैठते 
है, हजारों मौझे के गो चक्मा को छोटी सी 
थाली सरीखा ठेखते हैं, सिनेमा के पर्देशर ठावा- 
न, तालाब, समुद्र, मकान, एव आदि सब कुछ 
देख डाढते हैं, जहा यह सब कुछ नहीं होता, 
पल्तु इन सब बातो से हम प्रतक्ष की अग्राधा- 
णिक्क नहीं वह सकते, क्योंकि ये सत्र प्रयक्षा- 
भस हैं। इसप्रकार तरकीमात के कारण तर्क 
को अग्रागाणिक नहीं कह सकते । प्र्यक्ष से 
बित ग्रकार अमल सल्न, और सद्य असल सित्र 
नहीं किया जाता उसी प्रकार तर्क में भी नहीं 
किया बाता। 

तर्क के भीतर जे हम श्रम होता है उसके 
अनेक कारण हैं | जैसे कभी कमी हमारी परी 
मान्यता में सबके साथ अत्त्यका मिथ्रण होता 
हैं क्र अम्य का खण्डन ढोने से सथक्रा खटन 
मात दिया जाता है | वसे--जनिया ने पिह- 
खाक का खण्टद कर विया, और कह व्यिा कि 
हमने द्विदू-वगी का सग्हन कर दिया।गा क्रिमीनि 
अीनये। झे जब का, पक लास ओेजन के 
रन हाथी दा ख्कटन कर दिब्रा और बह 
दिय दि हमने उन व का रन कर दिया ! 


सत्य 





फिर शेग आश्र्य में पढ़ जते हैं-ओ, जन-धर्म तो 
सत्य है, या हिंदू धर्म ते! सत्य है-क्या उसका 
भी झण्डन हो गया ! व, ते को अभप्रामागिक 
कह दिया | अथवा सतयाज की विजय होने पर 
असंत्याग की विजय धेपित की जाने उगती है। 
इससे भी असत्याग की विजय के भ्रम से तर्क 
वो गाली दो जाने लगती है। पर्तु यह सब 
हमारी नासमज्ी और औहंकार का परिणाम हैं, 
तर्क क्री अनिश्चितना का नहीं । 


विमेय बुद्धि आदमी कमी कभी तक्ो- 
भासी क प्रयोग कले सत्य को असल और 
असल का सत्य सिद्ध कर देता है । परतु यह 
वात स्थानक्रिशिष पर अमुक आदमियों के सामने 
है हो सकती है, यह टिकाऊ नहीं होती । जिस 
अकार हत्जाढ के दव्य टिकाऊ नहीं होते उसी 
प्रकार इस समझना चाहिये । तर्कामा्तों का पता 
जब्र विद्वानों को लगता है और जब उने पर 
गौर बिचार किया जाता है तब उनका रहसोदू- 
घाव्न हो ही जाता है | 

कमी कमी जिस विषय में तर्क का पूर्ण 
प्रकेश नहीं होता वह पर सम्माबना के 
आधाए पर कुछ वात निशरय की जाती है। 
अथवा कोई सामान्य बन निश्चित होती हैं. और 
उमपको उिंगेपरूप दे विया जाता है। ऐसी 
अभ्रश्थामे कालान्तर में जत्र॒ उस विश्रेपरूप को 
निश्चित करने त्ाके प्रमाण मिलते हैं. तत्र पहिछा 
किपरूप खड़ित हो जाता है। इसका कारण 
तर्वीक्री अनिश्चितता नहीं है किन्तु तर्क के साथ 
क्या का मिश्रण है। उहरणा4 जब लोगों 
ने ठेखा कि प्रसेक पढाय ऊपर से नीचे गिरा 
है, तब उस्त जमने के छोगेने निर्णय किया कि 
पढ़ा। में गुरुत्र नामका एक परम है, जिससे चीजे 
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नीचे गिरती है | इस निर्णय में तर्क के साथ 
वह्यवा का मिश्रण था। पदाय ऊपर से ने 
गिर्ता है, इसके दो कारण कहे जा सकते पे-- 
एक ते यह कि या तो पदा4 मे ही कोई ऐसा 
धर्म है जिससे वह पृथ्वी कौ तरफ़ आता है, 
अप पृष्वा में कोई ऐसा परम है जिससे वह 
पढदार् को अपनी भोर खींच ढेती हैं। वहा तर्क 
का काम इतना ही है कि दोनों मे या दो मे से 
किसी एक में किसी शाक्ी या थम का संदभाव 
सिद्ध करदें। परतु पुरने ताकिकों ने इस 
सामान्य निर्णय के साथ विशेष कह्पना को मिछा 
कर गिरवाढी बलु में ही गुरत्र धर्म मान लिया 
जबकि 3संके लिये उनके पास कोई तर्क न था । 
बाढ़ में जब्र विशेष खोज हुई तब यही गाछूम 


« हुई कि गुर्ुख नामक्रा वोई था नहीं है-- 


प्रशेक पुदगछ ( भा ) में आंकर्षण-शर्ति 
है जिससे वे एक दूसरे को खींचते हैं । पृथ्वी 
पुदगल का विशाल पिंड होने से वह होंटे पिंक 
को अपनी ओर खींच ढेती है। इसीका नाम 
पिरना है । उस नये सिद्धान्त ने पुरानी बात का 
खण्डन कर दिया पसतु पुरानी बात में जितना 
तर का क्षण था उसका खड़न नहीं किया। 
तर्क के साथ नो क्पना के द्वारा विशेष निर्णय 
किया गया था उसका खण्डन किया गया । 


इसी अकार दिन-ातका भेद देखकर मनुष्य 
मे स॒र्थ के गमत की कल्पना की, पर्तु यहाँ भी 
तर्व ने कहता को मिलाया | तह ने तो सिर्फ 
इतना ही निर्णय किया कि दोनो में कुछ अन्तर 
पडता है | वह अन्तर सूर्य की गति से भी हो 
सकता है; एशी को गति से मी हो सकता है, 
दोनो की गति से भी हो सकता हैं | तक ने ते 
सिर्फ अन्तर को ऐिद्ध किया] यह अन्तर किम 


26] 0 5० 5-2 पे 


व्व्ल्यिःःन्ओओओ॥ओओओओओओओओओओओओओलओ 





की गति से पैदा होता है, इसके टिये कििप 
हेतु की आवम्यकता थी जे कि उस समय मिला 
नहीं | इसहिये विद्वानों ने कल्पना ढक सूर्य 
को है! चक मात लिया [र्पछ्ि उस वात का खड़त 
हों गया, पएतु बसे तर्क का खड़न ने समझना 
चाहिये | तक ने जो अतर सिद्ध किया था कह 
तो आज भी सिद्ध है । अन्तर के कारणों के विपय 
प्र जो तर्वहीन कल्पना की यह थी अब उसका 
खणइन हुआ है | 

ैज्ानिक बातो मे जो संशोवन होते रहते 
है और करी कमी पुरने सिद्धान्त कट जाते है 
वहां भी उन बाते! का झण्डन नहीं होता तो 
तकमिद्व है, मिर्फ उन बातों का खण्डन होत्ता है 
किले उन तािकों ने अपनी कसना से रच 
डाय था । ऊ 


तर्क के बाग्नविकर रूपक। न समझकर छोग 
तर्क का विशेष करने झग जाते हैं और अख- 
अद्ाग्य कमनाओ को अनुमत्र आढ़ि सुन्दर 
नाम देकर ते को कामजेर अनिश्चित आदि 
कर देते है। फन्‍तु सत्र श्रात तो यह है कि 
अनुभय और तर्क ने कगे कि हुआ है, न 
हि । दोनों पक्ष मेरे के सहायक है । 
ते कुछ गल्वर्त है वेट क्यनाओं की है। 
'न हयनाओं को अनुभव कह चेदते 
॥ नमी झट. बढ़े है| सत्र हद 
फिव नहर कद ल्‍्गता है. और प्क 









देता है, वक्ी सव काम रर्ताका ही हैं। ब्सब्यि 
तत्नका स्थान विज्वाल है। वह हजारों अनुम्वाकां 
दिचोड होने से अधिक उपयोगी है ! अख्यश्रद्ध 
के कारण या प्राचीनता के कारण अपनी पुरावी 
मान्यताओ को सुरक्षित रखने के छियि त्का 
विश न कला चाहिये | बतु-तल के निर्णय में 
तक स्थान सबसे अधिक विशाल है | मनुप्यता 
का विशेष चिह भी यहाँ है | 

प्रमाण की झोक्षा कहने से या जहां जिस 
प्रमाण का जो स्थात है वहा उसका त्यानन 
जानने से परीक्षा कले की कोशिश करें पर 
मी परो्षा नहीं हो पाती । इसलिये अगाणों के 
बलावहका ध्यान अभय रखता चाहिये ।हस 
प्रकार बुद्विमत्ता, अद्दीनता और प्रमाणजाव इन तीच 
बातें से मनुष्य पीक्षक वन सकता है । 

३ समल्वय-शीहता 

भगवान सत्य के दगन के लिये तीसरी आव- 
अझकत्म समन्वयगीव्ता की है | समचगशौरता को 
निषश्षता का परिशि८ ही कहना चाहिये। परन्‍तु 
गद इतनी आवः्यक हैं. कि इसको अब्गरुपमे 
समझ लेना उचित है । 

कालमेह और खबमेह को छै2कर विषक्ष वन 

जाने पर तथा अदीन, बुद्धिमान और प्रमाणगानी 
होकर निणक्ष बजाने पर हम तश्यातव्य का 
जान कटी नरट हो सकता है पर्तु जब तक 
उनका समत्रय ने किया जाय तब तक भंान 
मय के दर्शत नहीं हो सकते । तथ्य को सस्य 
बनाने के हिंय ममल्वय आवध्यक हैं । सम 
नगर क दाग तय का ह#कार्ग बनाया जाता है। 
इना थे सििल टोंक के परत उसका उचित 
उप्योर फ्या है. उसी खितरवता में एटला क्या 
है, इसके टेक गगन क्या +५ हमे समय उसमे 





सन्य-दष्ट 
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कैसे उपयोग करना चाहिये आदि बातों की समझ 
न हो ते हमारा ज्ञान स्य-द्गन की द्यंष्टि से 
निष ही जाता है । 


यह्दा समन्वय का कार्य किसी की बात 
को जन-कल्याण के लिये उपयोगी बना देना 
हैं। इसके लिये नानातरह के विशेधों का ययायोगय 
परिह्वर कला आकयक है | समय दो तरह का 
होत है। (१) आहझ्ञारिक (२) पारिस्ितिक 


आहलड्ढारिक समत्वय-समे पटना के मूल- 
वर्णन पर उपेक्षा की जाती है और रूपक, झेष 
आदि अछड्ारो के द्वारा शब्दों का अप बंद 
कर प्राणी को बुराई से मछाई की तरफ़ छे जाया 
जात है | जैसे किसी ने कहा-' हम गोवध जरूर 
करेंगे, हमारे शाल्रो मे छिखा है और पहिले भी 
होता था! । इसके उत्तर में आकक्वारक समय- 
बादी कहदेगा, गोवष अवश्य होना चाहिये परन्तु गो 
का अर गाय नहीं है कित्तु गो का अर्थ इन्ियों 
हैं सो उतका वध अर्पीत्‌ दमन अब््म करना 
चाहिये! यह गोत्रप का आल्कारिक समन्‍्बय 
कहछापा | 
आछड्टारकि समय भी दो तह का द्वोता 
है | एक उपपन्न दूसरा अलुपपत्न। उपपन्न स्थु- 
तिक रहता है जैर अनुपपन्र युक्तिवाल । 
शब्दों का अग्रे बढढते समय आग अर्थ 
पर्िर्तेन की अनिवाथता सिद्ध हो तो उसे उपपन्न 
बढ्ढोगे । जैसे-विश्वामत्र ने ओत् में आकर दूसरी 
सृष्टि की | कोई आणी दूसरी सृष्टि बता सकता 
है, पथ, सूर्प, चन्र, तोर आदि की रचना कर 
सकता है यह असमत्र और अविश्सनीय है उस- 
ये सृष्टि बनाने को आछ्ड्टारिक मानकर इसका 
बाह्तविक अर नया समाज बचाता या नये उप- 


निवेश बसा लेना, किया जाय तो यह अर्थ सोप- 
पत्तिक होगा । इसलिये यह उपपन्न-आलझ्लारिक 
समन्वय कहताया | 


, तु गोषघ अथीतू ईन्द्रियदागद, ऐसा अर्थ 
करके समवय करना अनुपपन्न आलड्ढारिक 
समय है | क्योंकि गोबंध का पद्ुबध अर्थ 
प्राकृतिक या ऐतिहासिक दाट्टे से असंगत नहीं 
है। इसलिये यहा आहड्टारिक आर की भनि- 
वार्यता का कोई करण नहीं हैं। इसलिये यह 
अनुपपन्न समन्वय कहछाया । 


अनुपपत्न समन््य तध्यहीन होता है इसलिये 
बुढ्निको सनतुष्ट नहीं कर पाता, इसी से वह विश्र- 
सनीय नहीं होता और जो विश्वसनीय नहीं है 
वह स्थायी वल्तु नहीं वर सकता | इससे भेंठे 
प्राणियों के मनपर प्रभाव पढ़ता है. । थोड़ा बहुत 
पाडिय का चमकार भी ढिखाई देता है, पर 
स्ार्यारूपने इससे छाम की अपेक्षा द्वनि अधिक 
होती है । थोंडे प्ले भोढे प्राणियों के सामने बे़ी 
देर को छाम होता है पर पढ़े हँसी होती है और 
अपनी वात का विश्वास भी उठ जाता-है। 


बहुत से लोग इस “अनुपपन्न आल्कारिक 
समलयक्षा उपयोग धर्ममद, जातिमद आदि के 
पोषण के स्थि करते हैं। जैसे-भमुक छोग भर 
मं होम करते थे, उसका अर्थ करना-अम्रि रत 
च्यानाम्नि, ध्यानाम्रि तो हमोरे ही वर्ग की उर्तु 
है इसल्यि वे लग हमरे हो सम्प्रदाय को माने 
थे, इसहियि हमाए सम्प्रदाय व्यापक, महान और 
प्राचीनतम है । इस प्रकार का समय मिश्याल 
और अत्तयम है | इस इंष्टि से कई मी सम 
न ऋएना चाहिये फिर यहा अनुपपत्न-समलय तो 
विह्दुल निंध है । 
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पारिस्थितिक समन्दय-पारिशितिक सम- 
लय में तथ्य की उपेक्षा नहीं की जाती । वात 
को ज्यों की यो ऱकर उसकी परित्तिति का 
विचार करके समय किया जाता है । जैसे- 
मुहम्मद साहिद ने गरेवथ आदि हिंसा के कुछ 
विधान किये ते इस वर्णन के अर्थ का बदलते 
की कोई जरूरत नहीं है, न मुहम्मद साहिब के 
विधान की निंदा करना चाहिये और न उसे 
अपनाना चाहिये | पारित्तितिक समय से ये 
सब बते वीक बैठ जातीं हैं । 

उस समय की परिणिति का जब हम विचार 
करते हैं तव यह साफ समझ में आ जाता है कि 
मुहमाद साहिब के हिंसा के विधान उससे भी 
च जैर कई गुण हिंसा को रेकते के ये ये। 
इसलिये वे अहिंसा के सहायक या अश ये | 
परिस्थिति बदल जाने से अत उनकी जरूरत नहीं 
है इसलिये आज उन्हे अछ्ण कर देना चाहिये। पर 
अंख़ की आचीव परिथिति को देखते हुए उस 
समय वहा वें विधान आवश्यक ये इस प्रकार 
परिलितिक समन्‍्पमें ने कोसीचातानी है 
न अस्तत्योपदेश है; यह विशरसीय तथ्य-पूर्ण जौर 
जनकल्पाणकारी है। 

इस प्रकार के और भी उदाहरण दिये जा 
सकते है पर वे इसी ग्रप में आगे दिये जौँवगे | 


इस प्रकार समन्वय के विध्य में निम्न-लिखित बाते 
ध्यातर में रखना चाहिये। 

१-जातिमद, धरममद आदि के बम होका 
समन्वय न करे | खासकर ऐसी मनेतूति से भु- 
पपन्न आ्कारिक समय ते अत्यन्त तिंदतीय है। 

२-अनुपपतर आलकारिक समन्वय अबि- 
असनीय है इसल्यि धरममद आदि न होते हर 
मी जहा तक वे नहीं करना चाहिये | 

३-अनुपपन्न आब्कारिक समन्वय मे रूपक 
आदि (जैसे-अप्निका अर ध्यान काता आदि) 
और भी हेय है, शेप कुछ दीक है (जैसे गेपन 
में गे का अर्ग ग4 मे करके इन्रिय करना) फिर 
भी अनुपपन्न आल्कारिक समन्वय रुपक हो या 
डैष-हेय ही है । हों, कविल के लिये उसका 
उपयोग किया जा सकता है. पर सल्य-दर्शन के 
प्रयन मे यह दीक नहीं है | 

३४-उपफत्न आालकारिक समखय और पारि- 
लिनिक समचय, ये दोनों ही तथ्यार्ण जौर 
विश्वसनीय हैं. इसलिये इनका उपयोग उत्तम है | 

इस प्रकार निषक्षता, परीक्षकता और सम- 
न्यदीब्ता के प्राप्त होने से मनुष्य को मगान 
सत्य के दर्शन करने की योग्यता प्राप्त होती है। 
और भगवान सब के दर्शन हो जाने पर सुख की 
कुन्ची हाथ में आ जाती है। 








हष्टिकांड, दूसरा अध्य्द (ध्येयन्ट्प्लि ) 
(अंतिम ध्येय ) 


जिस व्यक्ति ने निष्पक्ष, परीक्षक और समल- 
यशीढ वनकर सरध्टि प्राप्त करली है उसका 
सब से पहिछय काम जीवन के थ्येय को देखना है 
जिससे वह जीवन-थात्रा का मा निर्माण कर 
सके | आग अनेक मनुष्यों से पृछा जाय तो इस 
प्रश्न के उत्तर नाना रूप मे मिहेंगे | जैस खत- 
त्रता, मोश्न,, इश्वस्आि, दु खनाग, यश, सुख 
“आदि । इनमें से किसी को मी थ्येय बना लिया 
जाय और उसके अर्थ का दुरुपयोग न किया 
जाय तो हमाए जीवन सफल हो सकता है। 
फिर भी तल्-किचन की दृष्टि से अतिम ध्येय 
वही वहा जा सकता है जिसके आगे हमें प्रयो- 
जन का विचार न कला पढ़े। किसीने पूछा 
नौकरी क्यों करते हो ! उत्तर मिला-पैसे के डिये, 
पैसा क्यों * रोटी के लिये । रोटी क्यों ? जीवन 
के लिये | जौबन क्यो ? सुख के लिये । इसके 
वाद प्रश्न समाप्त दो जाता है | खुख किसल्यि ? 
ऐसा अश्न खद्य नहीं होता इसलिये यही अंतिम 
शेय कहलाया | दर 


खतनता, मोक्ष, ईश्रस्माति, यश आदि 
ेयों के वाद मी अश्न खड़ा छोता है किये 
किसल्यि ? वल्कि कमी कमी सुख के लिये या 


घुख की आशा में इनका वलिदान भी विया- 


जाता है इसलिये उन्हे अतिमर ध्येय नहीं कहा 
जा सकता | हवा, ल्‍हे अतिम या समय-साधन 
कह्दा जा मकता है | फिर भी सुख का स्थान 


इनसे महान और व्यापक है । 

प्रश्न-जैंस हम कमी कमी सुख की आशा 
में खतत्रता छोड देते है उत्ती प्रकार कमी कमी 
सत्त्रता की आशा में मुख भी छोड देते हैं ! 
अनेक देश-सेबक देशकी खतन्त्रता के छिये 
फॉसी पर ढटक जते हैं, सारा बैमब्र त्याग देते 
हैं इससे माइम होता है कि सत्ता का खान 
सुद्ध से भी महान है । इसी अकार बहुत से झेग 
ईबरस्म्रात्ति के व्यि सुख का त्याग कर देने हैं 
इससे भाद्ूम होता है कि छुख ही अन्तिम साथ 


नहीं है। 


उत्तर-देश की खतन्त्रता की बेदी पर जो 
सुख का वहिदान है वह वाल्व में अधिक मुख 
के हिय्े न्यून -छुख का बढ़िदान है । करोगे 
स्जुष्यों के सुख के ल्यि एक गनृष्य के सुख का 
वहिदित है। ईश्र-प्ति या मुक्ति में भी देह 
त्याग के वाद के अपरीक्ति सुख की. आगा से 
अभी के थोड़े सुख का बढिदान है [ इस अकाए 
के बरल्ानों के मूल मे काठ या मात्र की इष्टि 
से अधिक मुख के ल्थि न्यून मुख का बढ्ान 
किया जाता है | समाज के लिये व्यक्ति नंत 
अपने सुख का बलिदान करता हैं तब भी बहुजन 
के मुख के ल्यि अर्थात्‌ अविक मुख के हिये 
एक जन के सुख का बलिदान किया जाता है। 
झ्मल्थि यह बात विस्कुल टीक है. कि जीवन 
का जे सुख है। मेक्ष, खरे. सतत्दा, स्वर 
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ग्राहि आदि सुख के सापन हैं और इत साधनों के 
मी साधन पन पैसा आदि हैं जिन्दे मुतुथ अपना 
ध्येय मान बैठता है और जिस ध्येय की प्रति के लियि 
इन साधनो को ध्येय बनाया है उन्हें भर वैदता है | 

कुछ विद्वान अंग सुख के बदके दु'खामातर 
को जीवन का पर्म थे मानते हैं । वह 
दु खामाव वही मुश्किल से किसी किप्ती को मरते 
के वह परममुक्त होने पर शायद मिलता होगा | पहिले 
ते परममुत्ति की समत्या हछ करना ही झठिन है 
क्योंकि ससार के प्राणी करोगे वर्ष में एकरक के 
कम से भी परम मुक्त होते तो इस व्यतीत अनत 
काठ में आज तक एक भी ग्राणी न बच्चा द्वोता। 
अगर किसी तरह इस परममुक्ति को मान भी लिया 
जाय तो भी जीवन का ध्येय दु खामाव बताना 
आकर्षक नहीं है | 

हु खामाव को अन्तिम थेय काने का 
कारण यह कहा जाता है कि दुख और सुछ 
एक तह से सापेक्ष हैं। विदा दुख के चुद 
नहीं माढम होता । ठढ के कष्ट के विना रजाई 
का आनन्द नहीं मिलता | साथ हों एक कत 
यह भी है कि कितना भी छुख हो उसके धाय 
या आगे पीछे एक ने एक दुख झग। हो रहता 
है उसल्यरि आर दुख से पिंड छुड्ना है तो 
एुख का हाय करना अनिवाय है। इसशिये 
जीवन का थेय ऐसी अवला होना चाहिये जिस 
प्रनतो दृ लड्ठे न मुख हो । 

दुख से फ्रााश हुआ मनुष्य ऐसी कल्पना 
करें इनमे कोड आर्था नहीं है फिर भी गभीर विचार 
ऋते पर दु खामाव जीवनका थे नहीं गुम होता 

सुबर और दू व एक अकार के संबेदत या 
अनुभ् € | अनुकूल सेबदन को सुख कहते 
है और प्रतिकूल संबेदन को हःव कहते है। 


मुख दुख का अभाद हो जाता, इसका भर 
हुआ सवेदन का अम्रात होगना। सह एक 
तरह की जता है | एयर मे भी सुख दुख 
संबेदन नहीं है पर उसीलियि उसे परममुक्त नहीं 
कह सकते न ऐसी अक्या किसी के जीवन का 
धोय बन सकती है! 

स्लुष्य के मन की परीक्षा करने से भी पता 
लगता है कि उसके सारे प्रयन सुख के लिये 
होते हैं दु.ख के अभाव के लिये महीं | दस 
रहे या न रहे पर मनुष्य छुख क्षय बहता है। 
इसलिये वह दु ख में भी मतता नहीं चाहता कोई 
कितने ही आराम से उसे मारता चाहे वह ऋना 
न चहेगा । उत्तेजना-यण आत्धात करहे यह 
दूसरी वात है, अथवा विद्यारपू्रक जीदन को 
ओपक्षा मरने के वाद अविक झुंछ का अनुमप 
काडे इसश्यि समाधि आठि से मरजाय तो वात 
दूसरी है इस में सिफ् दुख से छूटने की ही 
आकाक्षा नहीं होतो पल्तु इस दुखसे रहित 
किसी निराकुछ स्थान में पहुचने की आकराक्षा 
होती है | उत्तेजनाव अज्ञात से कोई कहे कुछ 
भी पर कहुत से चक्कर काटकर मी अन्त में उस 
की आकाक्षा का अन्त छुछ्ध में होता है। आए 
दुख के बिना मुख्ध नहीं मिलता तो यही कहना 
चाहिमरे कि हुःख से अधिक सुख ग्राप्ठ करना 
जविन का ध्येय है, जितने अञ् में खुद 
अविक है उनेने अंग मे सुख पाने के हिये प्राणी 
का अयल है । 


अश्वन्यह ठीक है कि दुख से अधिक 
झुछ पुने के लिये इरएक अरणी प्रथा करता 
है पर ब्सौल्यि सुख को अगर यें्र मान डिया 
जाय तो पाए और अलाचार जीवन के ध्रेथ वन 
जे । छुव के छिये चोरी व्यमिचार झठ हिंसा 


ध्येय-दृष्टि 
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आदि सभी कार्य थ्येय के मीतर कहझेये | एक " 


व्यक्ति को इतसे सुख होंगा पर दुसरे हजारों को 
दुःख होगा | इस प्रकार सुख बढ़ाने के लिये 
किया गया हमारा तारा अयल व्यर्थ जायगा | 


उत्तर-व्यक्ति के पाप से समाज की तो 
हॉनि है ही पर ब्याक्ति की हानि भी कम नहीं 
है। पाए करना ख4 एक दु खग्रद कार्य है। 
कध के समय मनुष्ष का खस्तेदन सुखामक 
नहीं दु खात्मक है | चोरी करते समय जो भय 
होता है वह मी ६स की अक्था है। अज्ञात 
जद के कारण अन्य दुखो की तरह येदुख 
मनुष्य के सहना पहले है। वास्तव में पाप कोई 
आतन्द की चीज नहीं है। 


पर यहा जो प्रश्न उपस्थित हुआ है उस 
का उत्तर इस सूक्ष्म-विगेचन से नहीं होता | 
बहुत पाए ऐंस हैं और बहुत से णपी रेसे है 
जहा पाप दु,खूप नहीं गढूम होता। इसल्यि 
जीवन के ध्येय का नि्णेय करते समय हमे सम 
हिंक दष्टि से विचार करना होगा साथ ही सु 
और दु'ख की मात्राओं का हिसाब भी रखना होगा। 


जबन का ध्येय दुःख से अधिक सुख 
पाना है ! उसका अं अप्ता और आज ही 
दुख से अधिक सुख पाना नहीं हैं। आज का 
घुख् अगर कछ अधिक दु'ख देंने वाद्य हो, हमारा 
मुख आग दूसरे अनेकों को अधिक दुख देंने 
वाण हो तो इससे सुखबृद्धि न हुई । सामूहिक 
दृष्टि से सुखबइ्ेन जीवन का ध्येय है। 
अथवा दूसे: गब्दों मे इसे यों कह चाहिये-- 
सार्वज्रिक और सार्वकालिक दृष्टि से यथास- 
स्मव अधिक से अधिक प्राणियों का अधिक 
से अधिक सुख जौवन का ध्येय है। अति- 
सक्षेप मे समाज झा सुख जीवन का ध्येय है। 


प्रश्न-अपना चुद ही जीवन का ध्येय क्यों 
न हो समाज का सुर जीवन का थेद क्ये हो ! 
समाज से क्या लगा देना * 

उत्तर-यदि तुम अपने सुखको ही जीवन 
का ध्येय समझेंगे तब दूसरे भी अपने सुखको 


- जीवनका 'येय समझेंगे तब जैसे तुम उनमी पर्वाह 


न करंगे वे तु्झारी पर्वीह ने कोंगे । इस पर- 
शारकि असहयोग और ढापपाही का पछ यह 
होगा कि सार मे जितना सुख है उसका गताश 
मात्र रह जायगा और दु ख तौगुणा बह जायगा। 
इतना ही नहीं ससार का अन्त हीं हो जायगा। 
क्योंकि ससार सहयोग पर टिका हुआ है | इस 
ग्रत्य से बचने के ल्यि और ससार को अधिक 
से अविक सुखी बनाने के लि पा्परिक सह- 
योग की आवश्यकता है । जब तसतार में अधिक 
से अधिक सुख होगा तब व्यक्ति को भी अविक 
से अधिक मिलेगा | यह हमे कढापि न भूलना 
चाहिये कि दूसरों का सुख अपने सुख के बटाने 
में मुख्य सहायक है इसलिये कहना चाहिये कि 
सर्व-सुछ या पर-सुख में निजसुख है । व्यक्त 
का तो करतत्य है. कि वह अपने पराये के मेद 
को गैण कर के स्तर में सुख बढ़ने की कोशिश 
करे । दूसो का उपकार करने भे जितना दुख 
हमे सहना पहला है उससे कई गुणा मुख दूसेर 
को मिलता है, इस प्रकार सु हुख का अक 
हिसाब मिछाया जाय ते उसमे सुख की परात्रा 
अविक निकडेगी | 

एक आठमी खड्टे में गिर पद्म हो और 
उसके विकालने का हम प्रयल को तो हम छुछ 
कह तो होग पर जितना हमे कष्ट होगा उससे 
कह गुणा आनन्द उस आदमी को मेगा । इस 
प्रद्यर सामृहिक्र हट ते ससार मे सु की शद्धि होगी। 
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जैसे एक बीज को मिट्टी में मिछने से कई 
गुणा बीज और फछ मिकता है उसी प्रकार परो- 
पवार रुप वृक्ष के लिये जे! हम भपने सुख का 
बहिन करते है उससे कई गुणा छुछ ढेर को 
ऐिह्ता है ! इसी प्रकार कमी हमारा भी अवसर 
आता है जब हम दूसेर के त्याग का फ़रछ एते 
है इस प्रकार परुपर उपक्तर से ससार में सु 
की वृद्धि होती है। 

कमी कमी तो हमारी थोड़ी सी सेवा से 
दूसरों का लखों गुण! उपकार हो जाता है | एक 
आदमी कुए में गिर प्ठ उसके वचावे में हमे 
जो कष्ट सहना पढ़ेग उससे छा्ों गुणा सुख 
उसके प्राण बचने पर उसे मिलेगा | इस प्रकार 
अपने येड़े से प्रयान से दुसेर को कई गुणा सु 
मित्र और दूसरे के थेडे से प्रयल से आपने 
को करे गुणा सुख पिला इस पकार पर सुख में 
निब मुख है । मुनुण जितने अश में साथी 
होगा उतने अश में लफ्-सुछ कम मिडिया । 
अपने सुख्ध के शिये भी पर-सुख आवशक है । 

परस्पर के उपकार से किस प्रकार सुख- 
सृष्टि होती है इसके लिये एक कल्पित हिसाब 
रखना ठीक होगा | 

मान दीजिये दो व्यक्ति ऐसे हैं जे! विकुल 
सतत हैं एक दूसे के जरा भी सद्दायता नहीं 
करते । दोनों ही साल में ग्यारद्व महोने नीरोग 
रहते हैं और एक महीने वरमार | बीमारी में कोई 
किसी की सहायता नहीं करता | अब कल्पना 
कीजिये बिना परिचयो के एक महीने तक बीमार 
रहने वाह्म व्यक्ति कितना दु खी होगा। स्यारह 
महीने की नेरिगता का सुख भी उसके आगे 
फ्रौका पड़ जायगा। अगर दे बमारी में एक 
कमेर की सेवा करें तो सेव करने में जितना 


बट बढ़ेगा उससे दसगुणा कष्ट दुफ़ेर से पी 
चर गाते से घट जायगा | मेंत्रा करे के व 
की अगर दस मात्राए हो ते मेंत्रा पुन के आके 
की सौ मात्राए होगी | उस प्रकार दोनों हो दस 
देकर सौ पते से ९० के ढाम में रहे) । 

प्राणी में छा्थीन्थरता जितनी कम होगी पर- 
छर उपकार वा प्रशल जिंनगा अविया होगा 
सुर वी बृद्धि उतनी ही अविक होगी। खार्ी- 
सता के कारण जे सर्श होता है. उस छीवा- 
झपदी में सुख पैदा ही कहीं हो पता अक्षरा जो 
पा होता है उसका वहुमाग मि्री में मिछ जाता 
है | इसलिये छाना झपदी जितनी कम हो, सह- 
योग जितना अधिक हो उतना ही अच्छा है। 
इससे समाज में सुख अधिक बढ़ेगा असलियि 
व्यक्ति के हिस्से मे मी अग्रिक आंबगा | इसल्यि 
मुदु्य का प्रयल सार्वदेशिक और सर्वकालिक 
दृष्टि से बयासम्भव अविक से अविक आरभियों 
का अधिक से अविक सुख होना चाहिये । उसी 
को कै बनाकर हम नीति अनीति का निर्णय 
कर सकते हैं । 

प्रश्न-कमी कमी ऐसा अपर आता है 
जब बहुजन अन्या्ी होते हैं. और अत्यजन न्यायी 
होते हैं ऐसे अवसर पर बहुजन के रक्षण का विचार 
किया जाय हो अन्याय का रक्षण होता है | उस 
समय यह कसौटी क्या काम अयगी 

उत्तर-कहुजन के पक्ष को अन्‍्याय पक्ष 
क्ये कहते हैं ? इसके उत्तर में ही इस अश्न का 
उत्तर समाया है | इस समय का बहुजन साब- 
देशिक या सा्वकालिया इृष्टि से अह्यजन है और 
यह अल्यजन जब उस व्यापक वहुजन के हित 
का क्रगिध करता है तद अन्यायी हो जाता है | 
जैसे भ राम का दल छोटा था और राबरण का 


ध्येय 
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दल बंध था। इस प्रकार उत्समय को दि 
से रावण दछ बहुजन कहछाया पर यह बहुजन 
अपने से बड़े व्यापक्त बहुजन का विशेधी था। 
क्योंकि परक्री-हरण से सिर्फ राम की ही ह्वाति 
नहीं थी किन्तु जब सीता-हरण के समन महो- 
दरी-हरण होता तव रावण की भी हानि थी इस 
प्रकार परढी-हरण से भूत-वर्तमान-भविष्य और 
यहा वहा सत्र जगह के सभी गृहस्तों के हित 
की हानि थी । आए दस चोर एक साहुकार का 
हें तो बतेमान में एक जगह मंदे ही चोरी के 
पक्ष में ढस आदमी हें पर्तु जत्र उन्ही चोरो के 
प्र में दूसरे बोर आजाये तब वे चोर चोरी 
के विपक्ष में हो जायंगे | उस प्रकार वे दस चोर 
अमुक समय के हिये चोरी के पक्ष में ये वाढी 
समय के लिये चोरी के विपक्ष में थे । इस प्रकार 
बहुजन चोरी के विपक्ष मे रहा । 


प्रश्न-जत्र सुख-वर्वन जौबन का अन्तिम 
'थेय हो जाथगा तब आह्मच॒द्गि पर उरेक्षा होगी। 
भ्रम शरीर और बचत को चीज रह जायगी। 
मन में कैसी भी दुष्ट भावना हो पर वचन से ऐसी 
ब्रात वोलदी या शरीर से एसा काम कर दिया 
जिस से वहुजनदित हू वम धर्म की समाप्ति हो गई ! 

उत्तर-बचन और झरीर मन के गुराम है | 
मन जैसा चाहता है वैसा ही ये काम करते है। 
मर्में गए देध है और शरीर या वचन उसे 
प्रगठ नहीं करते तो इसका मतरूझ यह है कि 
मल किसी कारण द्वेप को अ्गठ करना नहीं 
चाहता | भरीर आए अनुकूछ नहीं है तो गन 
की इच्छा के अनुसार वह का अव्ध्य करेंगा। 
आग नहीं। करता है तो समझना चाहिये मन ही 
किसी कारण से उसे रोक रहा है। इसके पाच 
कारण हो मत है। [ क ) मन सोचना हो कि 


जो द्वेप उसन्न हुआ है वह अभ्यास का परिणाम 
है उसे दवाना चाहिये वास्तव में यह अनुचित है. 
[खत] अथवा यह सोचता हो कि द्वेष प्रगट करने 
से अभान्ति केगी इससे दोनों दुःखी होंगे इसलिये 
रोक रखना चाहिये | [ग॒] या यह सोचता हो 
कि हम निर्वह हैं, द्वेष प्रगट करेगे तो इसका प्रति- 
फल अच्छा ने होगा, धन यश या सुविधा नह 
हो जायगी | [ घ] या यह सोचता हो कि 
अभी मौका नहीं है मौका आने पर सारी कसर 
निकाढ ली जायगी | [ ह ) अथवा किसी को 
विश्वास में लकर उसका धात करने के लिये मन 
बंचना कर रहा हो इसलिये शरीर या वचन पर 
अकुभ डाल ही | 

इन पाच कारणों में से पहिला कारण ही 
ऐसा है जिस में स्थायी रूप में सुखबर्धन है | 
दसरा कारण भी सुखपर्षक है पर कुछ कम 
स्थायी है क्योकि अगर अशान्ति का डर नदी 
तो वह देेप कर सकता है । ऐसे अवसर पर 
बह दुखद हो जायगा । तंसरा कारण 
इससे भी कम सुख्र्षकत हैं. वह 
निवेतारूप है, शक्ति आते ही वह कई गुणे 
रूप में दुख देनेवात्य वन जायगा। चोथा 
कारण भी तीसर के समान है. अन्तर इतना ही 
है कि तीसरे में शक्ति या योग्यता कौ कमी नहीं 
है सिर्फ अवसर की कमी है | तौसरे की ओक्षा 
यह जल्दी दु ख देने वाद होगा | क्योकि शक्ति 
को पैदा ऋरने मे जितना समय छगता है अवसर 
पाने के हिये प्राय. उतना समय नहीं हगता | जैसे 
हम किसी पर इसलिये क्राध नहीं करते कि हम 
कमजोर है ते हम क्रो8 के बहुत गहंग दबाक 
और अन्त में अल्य तक देंगे। पर अगर इसलिये 
कोश को दबाया है कि चार आहमी हेंढे है 
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उसह्यि ओरेष प्रद नहीं करना चाहिये तो चार आद- 
मियों के उठते हो शोध प्रयह करने का अवसर पाकर 
फ्राट करेंगे | पंच अरगी का क्रोष-गाम अध्चन्त 
निंध है। यह विश्वास-बातक होने से कई गुणा 
दु उ देने वाद्य है । 

अब इस पांच प्रकार के क्रोब-शम की 
मुछपर्षकता के ताथ मनजाद्वि को फिलवे। 
पहिली श्रेणी में मन-शुद्धि अधिक है और 
सुख़बधकता भी अविक है अन्तिम अ्रणी में मन- 
गुद्वि विहवुछ नहीं है बल्कि अग्रुद्दि बहुत हू 
और छुज्बनकता भी विछ्युछ नहीं है वह्कि 
दुदरधवत। बहुत है । इससे माहृम होता है कि 
जितने अश मे मुखवरधकता है उतने अश में 
मनबुद्ि है । छुख्बधकत! का मनबुद्ठि से कोई 
फ्रिप नहीं है वन्कि निकद सम्बस्ध है| 

प्रश्न-गव दोने मे ऐसा सर है तव 
मुखयभन ही थेय स्यो ऋह्य ? आदि क्यो 
नहीं! दोनो से बात तो वही निकलती है ? 

» उत्तर-आ्मबुद्धि को थ्येय बनाने में दो 
आपत्तियों हैं? अर्थ की अनिश्नितता 
२ मिन्ञामा की अशान्ति। 

१- आहरगुद्धि झद् का अर्ग काना ही 
करन है | आता निल्न है या अनिल, मूर्त है 
गा भमृते इसनाड़ि विवाद छडे हे। जाते है | इस 
ख्िदो के साथ वी का सम्ब्ध जुद जाने से 
रक् भी दर्शन को तरह विवादालद हो जाता 
है | आम के साथ प्रोतिक करते छा है या 
उसी का गुण अदृु है या गाया है इस में से 
किसे मानकर आम्घुद्गि की जाब यह सम्या 
भी खड़ी हो जाती है; सगे, मोक्ष के प्रश्न मी 
आटे आ जाते हैं | 

आए इन झाझे में पिंड छुझका सिर्फ 
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मानसिक विकारों को हटाने का नाम आसर्चुद्धि 
कहकर ध्येय-निर्णय किया जाय तो मानमिक्र 
विकार का निर्णय करना भी पर नहींहे। 
क्योंकि सन की तामस अब्स्था मे जब्र एक प्रकार 
की जडता आ जाती है, भते ही कह शान्ति या 
बैतय के नाम के आवरण से ढेँक़ी हे, जैसे कि 
चुके! में पांडे जाती है तब वह भी. आध्योुष्ठि 
कहछायगी । साधारणत यह सम्नन्न लिया जाता है 
कि मत बचने और अरीर की स्थिरता आश्गुद्धि 
है और द्रियाकत्ता अगृद्वि | यह ऐसा ही निर्णय 
है मैस[(क्षि बलवी वियाओदता का नाम है जददी 
अगुद्वि और जढ़की घिरता का माम है. जलकी 
भुद्धि । एर जैसे यह उल्टा नियम हैं उसी प्रकार 
मन वचन काय की लिखता अखिखा के साय 
गद्वि-अबुद्धि को जोइना उन्‍्टा निग्रम है। 
आकाश में ऊपर मेत्र के रूप में नाचने 
वाल जढ़ भुद्दतम है आह गटर में ऋनब्राल 
जल है अग्लुद्धत0। और साफ बेतछ में भरा 
हुआ वी का जल बुद्ध जल है और किसी गे 
में सका हुआ जल अछुद्ध जर है। चलाचल 
होने से चुद्गाझुद्धता का कोई सम्बन्ध नहीं है | 
इसी अकार भन वचन काय की चलाचलता का 
भी शुद्धागुद्धता से कोई सम्बन्ध नहीं है| स्थिर 
मन शुद्द भी हो सकता है और अशुद्ग भी, किया- 
बान मन बुद्ध भी हो सकता है और अठुद्ध मी। 
महली पर थान हगाकर बैठने वाया काल 
अचुद्ध है और कल्याण के लिये विश्व पर 
नजर ढ्गने वाल साधु शुद्ध है। ऐसी हालत 
में आलझुद्वि-भगुद्धि कली पराक्षा कैसे हो? 
किया और अक्रिया मे तो इसका तान्हुक रहा 
नहीं, तब इसके सिवाय और क्या कमी हो 
मकती है कि विश्वह्ठित-जगकल्याण-सर्वसुख मे 
लगा मन झुद्ध है और इससे उन्य अबुद्ध | इत 


ध्येय-चि 
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प्रकार आक्मगुद्धि का निणंय भी चुखवधन को 
कर्तौटी पर कसकर ही का पड़ता है | 


रूसी गत यह है कि आम्बुद्धि से 


जिज्ञाता शान्‍्त नहीं होती । आधशुद्ि क्रिस- - 


हिये? यह जिज्ञासा वनी ही रहती है । कहा जा 
चुका है कि हर एक बात के लिये यह पूछा जा 
सकता है कि यह फिसलिये ! खतन््रता किस 
लिये ? भक्ति किसलिये ? लगे या मोक्ष किस- 
हिये पर यह नहीं पूछा जा सकता कि सुख 
किसालियि ? इसलिये छुखकों अतिम थ्येय बताण । 
सुछ्ठ का प्रयोजन आक्मशुद्धि नहीं है किल्तु 
आत्षश॒द्दि का प्रयोजन सुझ्त है । 
प्रश्न-सुख्व॑धन ध्येय है तो ठीझ, पर 
जैसे आध्रशुद्धि ठोक होने पर भी उस दो 
आपत्तियों है उसी प्रकार मुखन-बरनत तक होने 
पर भी उसमे दो आपत्तियों हैं | एहिरी आपत्ति 
तो यह है कि इस ध्येय का दुरुपयोग वहुत हो 
सकता है । सुख-वर्धन के नाम पर सभी खार्थियो 
और पापियों के। अपना स्वार्थ या पाप छिपाने 
की भोट मिल जाती है । क्लिसी पाए को सुख- 
बर्धक सिद्ध काना जितता सरठ है उतना सर 
उसे आतबुद्वि-रुप सिद्ध करना नहीं है। दूसरी 
बात यह है कि सुखबंधन के ध्येय मे जो हम 
प्रयक्ष करने है उसमे दु'खब्नन ही अविक हो 
जाता है। किसी आदमी को भूख में पीड़ित देख 
कर मोम छिलोने की दया में विश्व-सुख-वर्षन 
की अपेक्षा विश्वलु खबर्दन ही अविक है उसी 
प्रकार हमोरे अन्य परोपकारों की बात भी समभिय। 
हम परोपकार के नाम पर असृ्य क्षुद्रजीशे का 
जीवन नए्ठ कर देते हैं इस प्रका' एक जीवन के 
सुख्वर्धन के लिंथ अमत्य जीें। का दु ख- 
वर्धन करे है | इसलिये दयाडु और परोपकार्री 


बनने की ओपक्षा मनुष्य अदिसक बने यहीं अच्छा 
है। सुख-वर्षन की अपेक्षा दुःख न देने का प्रयल 
अधिक अच्छा है | इसे ही आमय॒द्ि कह सकते है | 


उत्तर-दुरुपयोग ली का हो सकता है, 
होता है | मुख-वर्धन कौ ओट में आग शैता- 
नियत ठिपती है ते आमय॒द्धि की ओद मे हैवा- 
नियत हिपती है | सुख-वर्न की ओट में मनुथ 
ख्ायी बन जायगा, खार्थ ।तीद्धि में भी विश्वहित की 
दुष्ढाई देगा तो। आक्मग॒ुद्धि की ओट में अकाप्य 
बनकर समाज पर बोझ बनेगा और इस पर भी 
अहकार की पृजा का, दम प्रै्ययगा, डी 
करता का परिचय भी देगा | अन्याय और अला- 
चार को शक्ति होते हुए भी न रोकना एक तरह 
की ठढी करता है आक्मग्॒द्धि के नाम पर जो 
बीतरागता का नाठक किया जाता है उसमें थे 
सम दोप आ मक्ते हैं । 


कहा जा सकता है कि जहाँ आशाश॒द्वि है 
कहों अहकार आदि कैसे रह सकते है ? नि मरे 
नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह जिम तरह जहाँ 
विश्व-सुख-वर्तन है कहोँ दु सा नही रह सकता। 
यह तो ओट की वात है सो तो आम के 
नाम की ओह मे भी सत्र कुछ हो सकता है और 
विश्व-्सुख-वर्बन की ओट में सत्र कुछ हे मकता है। 
औए ठीक अर्थ करने पर दोनों की आठ में कुछ 
पाए नहीं हो मकता इस नाह इस विप्रय में ये दोनो 
पक्ष बएवर है | तव अर्थ की अनिश्चितता और 
जिन्ाप्ता की अग्रान्ति नामक आपतिया ने होने 
में विश्व-सुख-व्नन-थये ही उत्तम है। 

अब रही दूसरी वात कि सुख-वनन के 
कार्य में ८ खनन अत्िक हे जता है, मो 
इसका तो यही उपाय है कि जहा दू सजवंन 
अविक होता हो को सुंख- न 
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चाहिये । दोनों का देट्छ मिलाने से अगर ुल- 
वर्धन अधिक माहम हो तो वह करना चाहिये। 
इतना विवेक न हो तो थ्ेयदर्शन या उसकी ओर 
गति कैसे हो सकती है! हा सुखद ख का 
मापतौछ करते समय सिर्फ आणियो की गणना 
का विचार न करना चाहिये किन्तु सुख हुख की 
मात्रा का विचार करना चाहिये। निम्न श्रेणी के 
असंत्य प्राणियों के सुख दुख की ओपक्षा उच्च 
श्रेणी के एक प्राणी में छुख्ध दुःख अधिक होता 
है । बनथतियों के सुख दुख की भपेक्षा कौट 
फ्तगें का सुख दुख असत्ययुणा है उनसे 
असख्य गुणा परुर्पक्षियो मे है और उतसे अनेक 
गुणा मनुण में है। जन-चैतन्य-या संवेदन शक्ति 
का जितना जितना विकास होता जाता है उतना 
उतना सुख हुर बढ़ता जाता हैं। इसलिये 
साधारणत अनेक पशुओं की ओपेक्षा एक मनुण 
का बचाना प्रथम करीव्य है। फ़िर भी उसकी 
मर्यदा है । मुहुष् पर ग्राण-सकट आया हो तो 
उसको बचने के लिये पशु का जीवन लगाया 
जा सकता है पर मनुष्य को मिर्फ आराम पहुँचा- 
ने के लिंग पड के प्राण नहीं लिये जा सकते 
क्योंकि पशु के मरने के कष्ट की ओपक्षा मनु 
का भेगेपमोग सम्बन्धी सुख अधिक नहीं है। पर 
चलते फिे में शवने पने मे मनुष्य द्वारा हल 
असत्य वनस्पति का नाश होता है वह किया 
जा सकता है| फिर भी कोमिश यह होना 
चाहिये कि प्राणियों के कम से कम हु'ख दिया 
जाय | अनावश्यक वव कदापि न होना चाहिये | 
उसका विभेष विवेचत अहिंसा के प्रकरण में 
किया जायगा | यहा तो सिर्फ़ ये तीन बाते 
ममझ रेना चाहिये । 
१-विश्व-मुखपन व्येद है । 


२-मुखर्धन का निर्णय प्राणियों को 
सत्या पर नहीं चेतन्य की मात्रा पर कला 
चाहिये। 

३--सुख्धत के दिंय अगर किसी को दुःख 
देना ग्रृतिक नियम से अतिवाय हो तो वह कम से 
कम दिया जाय ऐमा प्रयल होता चाहिये | 


प्रश्न-केई जीत छोदा हो या बड़ा उमा 
सु उमको उतना ही प्यागा है जितना अपना 
सुख हमें थार है | जीने का उन्म-पिद् अधिकार 
भी जितना हमे है उतना उमें है फिर हम 
अमस्य ग्राणियें का वध करके छाोग्र जिले रहे 
या सुखी बनें यह कहा तक उचित कहां जा 
सकता है ? 

उत्तर-प्रथेक प्राणी को आहओरक्षा का 
अधिकार है ओर आश्ररक्षा के हिंये प्राकृतिक 
इड्टि से ते। क्राग्र अनित्राथ हैं वे भी उसके 
करतव्य के भीतर है । जैसे एक प्राणी! श्राप्त रेत 
में मी असत्य आणियों का अथ कर जाता है 
तोमी खास लेना आत्ररक्षा क्रे लिये अनिवा् 
होने मे खास लेने का जौव-बब क्षस्तव्य है | 
यह ग्राणी का अपराध नहीं प्रकृति का अगशृव 
हैं। प्रकृति के अपताव की जिम्मेदारी प्राणी के 
उपर नहीं है। आत्पक्षा के संधर्ष भे जो 
अनिवार्य प्राणिवय या दुःखब्धन हो जाता 
है वह घम के वश की वात नहीं है। इस मुख- 
दू ख पूर्ण जगत में धर्म तो इतना ही कर सकता 
है कि यवासाध्य दु ख को कप के और सु 
को वढावे । यहा धर्म जीवन का थेय है | 

प्रश्न-यदि बासेन्कृवास का जीप प्रति 
के अपराध है तो सिंह के लिग्रे मास-मश्षण भी 


_ प्रकृति का अपराध है इसलिये सिह को हम दोशी 


नहीं कह सकते तन अनेक पग्चओं और मनुष्यों 


हि ध्येय" 
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की रक्षा करने के लिये सिंह का बंध करता 
अजुचित है | पर सिंह आदि दित्र आरगियों के 
रक्षण से जितना सुख्र्धन होता है. उसले कई 
गुणा दुःखबर्धन होता है। ऐसी हाछ्त में घ्॒म 
क्या करे ! वह सुख्वर्भन के ल्िथरि दि 
प्राणी का बंध करे अथवा हित की हिंत़ता को 
प्रकृति का अपराध मानकर उसका रक्षण करे! 


उत्तर-प्राणरक्षाके प्रयल में सार्वत्रिक और 
सर्वकालिक दृष्टि से विश्वमुख्वर्धन का ही ध्यान 
रखना चाहिये । अगर आक्षरक्षा के लिये इस 
प्रकार के विश्वसुखब्धन में बाधा पडती हो ते। 
प्राणत्याग कर देना चाहिये । जैसे अगर किसी 
मनुष्य को प्राण रक्षण के छिये दूसरे मुष्यों का 
भक्षण करना पडे तो उसका धर्म है कि वह 
ग्नुष्यमक्षण करने की ओपक्षा प्राण-्याग करे । 
प्राणरक्ष॑ण के लिये अपने समान कोटि के 
या उच्च कोटि के प्राणियों का नाश उचित 
नहीं है। सिंह की बात पर भी हम इसी दृष्टि से 
बिचार की | सिंह प्राण-क्षण के लिये समान 
कोटि के अंनेक प्राणिया को खाता है इसलिये 
उसके उचित है कि वह अनशन के प्राण 
लाग दे | पर उसमे इतनी समझदारी नहीं है 
इसलिये जो इस बात को समझते हैं उनका 
करव्य है कि मे सिंह के आण-लाग कराये | 

प्रश्ष-सिंह किक्मशार्ली प्राणी है इसलिये 
उच्र.श्रेणी का है हरिण आदि निवेछ होने से 
शरद श्रेणी के प्राणी हैं. इससियि तिंह की कोदि 
में कैसे खखे जा सकते हैं 

उत्तर-यहँ प्राणियों की श्रेणी शारीरकि 
शक्ति के अनुसार नहीं किन्तु चेतन्य शक्तिके 
अनुसार समझना चाहिये । शारीतिकि शक्ति में 
मनुष्य सिंह से निवेछ है पर इसका चैतन्य बढ 


अनेक गुणा है | सुख दुःख का सम्तध चेतन्य 
शक्ति से है शारीरिक शक्ति से नहीं | इसश्ियि 
अपनी रक्षा के लिये सिंह जो प्राणिदध करता है 
उससे जगत की करे गुणी हानि है । 


अश्न-सुष्य ते पहओं से श्रेष्ठ है इसहिपे 
वह झगर प्राणिवण करे तब तो हानि नहीं ! 

उत्तर-एक पदञ्च का वध अगर एक मनुष्य 
के रक्षण के ल्यि अनिवाय हो तब तो हानि 
नहीं-बशरतें कि इस अपवाद का उपयोग 
निल्वार्पा के ताप किया ' जाय 
पल्तु एक प्रद्ञ के बंध से एक मनुष्य का 
रक्षण दो चार दिन के ढिये ही हो सकता है 
इस प्रकार उसके हम्बे जीवन में मनुष्य शनेक 
पशुओं को नष्ट कर देता है इसश्यि यह ठीक 
नहीं, इससे सु्ध की अपेक्षा दु:ख बढ़ जाता हैं। 
मतलत यहाकि इस नीति के अनुसार माततक्षण 
का समन नहीं किया जा सकता | 


ग्रश्न-जीवन निर्वाह के लिये जहा प्रशुषष 
के बिना दूसरा कोई मांगे न हो वहा वह क्या 
करे ! जैसे उत्तर प्रुव की ओर खेती आदि नहीं 
हो सकती वहा प्मुवत्र अनिवाय है। और कई 
देश ऐसे हैं जहा कृषि आदि इतनी मात्रा में 
नहीं हो सकती कि सत्र मनुष्यों की गुजर हो 
सके वह जितने अश में अन्न की कमी होगी 
उतने अझ् में पुवध था मस्यादिित्र करना 
पढ़ेगा। - 

. उत्तर-जहा शाकादि का अमाब है वहा 
दो कारणों से पश्चुध की छूट टी जा सकती है। 
पढिला वो यह कि जहा शार्कादि नहीं हैं बहा 
अन्य जानवर भी मासभक्षी होंगे उनके वच्र मे 
उनके मक्ष्य अन्य अनेक जावबर दा रक्षण 
होगा। दसरा यह कि बहा मनुष्य सीख अमामा- 
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रण वुद्दिमाव प्राणी का मूल्य अधिक हो जायगा 
और इसीलिये उसका रक्षण अधिक जरुरी हो 
जायगा | फिर भी यह वात तो छेंगी ही कि 
जहा माप्त मक्षण अनिवाग हो उठ है वहा 
जीवन का धोय पूरे रूप में पाया नहीं जा 
सकता, मुणता का और थरज का पूर्णहप दिखाई 
नहीं दे सकता । ऐसे स्थानों में उतने ही मलुष्पों 
को रहना चाहिये जितने का वहा झकपर निर्वाह 
हो तके | शाकर प्राप्त होने पर भी मात्त मक्षण 
करना जीवन के ध्येय को नष्ट करता है। बहा 
शाक्र प्राप्त न हो बह द्िल्व पशुओं का वध 
किया जा सकता है। भोजन के हिये शाक- 
भोजी पशुओं का वध ने करता चाहिये ! क्योकि 
इससे जितना दु ख कहता है उतता दुःख सकता 
नहीं है न उतवा सुछ वहता है| 


प्रश्न-क्या विश्वुमुख्र्धन की नीति निर्मल 
को सत्ताने का अधिकार देती है. ] प्रकृति तो वह्यान 
का ही चुनाव करती है आग धर भी यही 
कार्य करता है तो उतकी आवश्यकता ही क्या 
है ? जो काम स्वभाविक रथ हो में रहा है उसके 
हिये इतना अयल क्यों? 


उत्तर-गरकृति को सुखदु!ख विवेक सही 
है उसको सिर्फ़ वलावह बिवेक है । प्रहति 
बठवान को जिछाती है और बढ का मतत्व 
शरीर वछ ही नहीं है किततु-मत बुद्धि आदि का 
बह वह मी है जो आधरक्षण के हिये अलुनूछ 
हो । इस अकाए अद्ृति सब्र से आुकूछ का 
चुनाव करती है। न्याय अन्‍्यायकी भी उसे 
फीह नह है। प्रकृति को हम कमी को 
यथाताध्य दर करने के लिये धर्म है। परे 
दुःख घटने और सुद्ध बढाने के ढिये प्रबन 
का है। 


प्रश्न-यदि धर्म को अकृति का किरेध कला 
है तब धरम असफल ही देगा क्योकि प्राइतिक 
तियम अख्छ हैं | 


उत्तर-प्राकृतिक नियम अठछ है पर कु अभ में 
ही ये परम के बाधक है। जैसे प्राव प्रयेक 
जीव को दसेर जीव का भक्षण काे निर्धाह 
करना पहुता हे । प्रकृति ने जे। यह बुछ अंग 
मं आवश्यक सहार रूप धारण किया है उसका 
अमुक्न अश मे नियन्रण बिया जा समता है। 
जैसे -दूसे! जँों का कम महदार हो, संहार में भी 
अधिक चैतन्य बालों का कम सद्दार हों। इस 
अकार का नियन्‍्रण या संगोप्रत पते का काम 
है और यह प्रस्ता की वात है 
कि परम के इस क्रार्थ में पहति वा्फी 
सहायता पहुँचाती है | प्राकृतिक निश्रम अपने 
सदुफ्योग के हिय्रे या नियन्रण के डिये काफ़ो 
सहायता पहुँचाते हैं इसके शान्त चारों ओर 
रे पड़े है । जैसे प्राकृतिक नियम के अनुतार' 
आकण गक्ि के कारण पानी नीचे ( केद्र की 
ओर ) कहता गाता है परन्‍तु इसी नियम का उप- 
योग हम नह के द्वाए जछू उपर झे जाने में मी 
करते हैं। दैकी के पानी पर जे आकपण शक्ति 
का दवाव पडता है वही दबाव नल के जठ को 
उपर हे जाता है ! इस प्रकार प्राकृतिक नियम 
ही पानी को उपर ले जाने में सहायता पहुचाता 
है। परम के विषय में भी यही बात है। प्रदृतति 
के नियमानुसार ही हम प्रकृति की कमी को पूरा" 
के हैं। उदाहरणापै-नि्वक होते हुए भी प्रेम 
से सहित जाति अधिक जीती है और परलर 
में छडतेवाद्यी अस्गठित जाति जल्दी नष्ट हो 
जाती है या गुछम बतकर दूपरों का शिकार 
अनती है यह प्राकृतिक नियम धरम” में सहायक 


ध्येय-चि 


है। इस प्रकार धा का प्रकृति से विशेध नहीं 
है। पम को प्रश्ति के कार्यो में से चुदाव करना 
पढ़ता है. । और अधिक सुख के अनुकूछ उसे 
समतौर बनाना पडता है। 
प्रश्न-अधिक सुख पैदा करना जग पर 
का का हो तो इससे एक बड़ा अस्वेर हो जायगा। 
जब किसी कारण बह हो दूसरे को सताना 
अनिवार्य हो जायग या किप्ती लाश कोई 
दूसरे को सतायगा तब निवेछ को सताने की 
सपेक्षा बल्यान को सताने में कम पाप होगा, असयमी 
को सताने की अपेक्षा सभी को सतने में कम 
पाप होगा, अगेगी को सताने की अपेक्षा योगी 
को सतने में कम पाप होगा क्यों कि वर्वान 
संयम और योगी अपने तत व और मत वह 
के कारण अधिक दुःख सहन कर सकते हैं। 
इस प्रकार सयम्ी और योगी के ढिये आपकी 
नीति विचित्र बदछय देगी | तत्र सताये जाने के 
ढिये संगम या योग कौन धारण कोंगा ! 
उत्तर-इसके उत्तर में चार बात कहीं जा 
सकती हैं. पहिठी यह कि अभुक अश में यह 
बात सत्य है | एक गरीब की चोरी की अपेक्षा 
अमीर की चोरी में काम पाप है | हा, अन्य सब 
परिशित्तियों समान होवा चाहिये | यही वात गक्ति 
आड़ि के विषय में भी कही जा सकती है । दढ 
देते समय भी हम इस बात का विचार के हैं 
कि यह सहन के योग्य है या नहीं ? जो वात 
इस-लेक नीति के लियि छामू है वही धमे भी 


कहता है । पर सप्ी आदिके बोर में हम (सर. 


बातों का -मी विचार करना पड़ेगा | 

दूसती वात यह है कि दुःख होना एक बात 
है और दु।!ख-सहन करना दूसरी बात | गरीब की 
ओपक्षा अमीर की चोरी करने मे कम पाप है 
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इसका कारण यह है कि गतैव की ओश्षा अमीर की 
कम हानि होती है इसलिये उसे दुःख भी कम 
होता है। जिसका शरी( वढवान है उसको चोट 
करने में कम पाए है क्योंकि उसके ललावु आदि 
मजबूत होने से उनपर चोट का अत्तर कम पढ़ता 
है इसल्यि दुःख भी कम द्वोता है । इस प्रकोर 
अन्य परिश्ितियों की समानता-में जहां पर दुःख 
कम होता हो वहा पाप मी कम होता है। पर 
सयमी या योगी के विषय में यह बात नहीं है 
उसे दुःख कम नहीं होता है पर्तु वह संयम के 
कारण सहन अविक का है। सयमी या योगी' 
नि होने पर मी अधिक से अधिक चोट सह- 
चाता है इसका कारण यह नहीं है कि उसे दुःख 
नहीं हुआ, ढुःझ तो पूर्ण हुआ पर उसने पद 
नहीं की | वह पर्वाह करे या न करे-पर्तु विश्व 
में दुःख की वृद्धि तो हुई ही इसलिये सयमी को 
अधिक दुःख देंने की नीति खतब है । विश्वसुस- 
बर्धन का ध्येय उत्तका समेत नहीं का | 

तीसरी वात यह है कि असयगी की कक्ष 
समिमी था योगी के दु ख अधिक होता है क्यों- 
कि उप्तकी संबेदन शक्ति बढ़ी चढ़ी होती है। 
जो झगड़े असेयमी का दुरी नहीं करते उनसे 
सथमी धबाता है दूर मांगता है। इस प्रकार 
उसकी संदेदन शक्ति अधिक होने से उसका 
दुख और सुद्ध भी ढता है | आग उसे दुख 
दिया जाय तो असंदमी की अपेक्षा अधिक 
होगा। यह वत दूसरी है. कि बह उसे व्यक्त 
न करेगा वैर न बसायगा विश्रश्नेम था नात्य- 
मत्रना का चिल्तनतन कर सह जायगा। पर 
दुःख होगा अधिक, इसल्पि विश्व सुख्वर्षन के डिये 
सब्गी का अधिक सपा रखना चाहिये | 

चोथी बात यह है. कि संबमी था योगी 
डूसरें को कममे कम दुख और भत्रिक में 
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अधिक सुख देता है इसके बदले में आग उसे 
अधिक दुःख मिले तो मनुष्य असयम की ओर 
चढ़ा जायगा इससे दूसरों को और अपने को 
मी अधिक दुःख दे ढाढेगा इस अकार सा्ववा- 
हिक्ष दृष्टि से विधसुस वर्धन में बाधा पड़ेगी इस- 
हिंवे-मी संयम को दुःख “न देनों चाहिये | * 

' इस प्रकार विश्वनुख्वसन का भ्येष संयम 
को दुली करने का समपैत नही करता । 

प्रश्न-विशरसुद्ध वर्मन का कितना हीप्रयल 

किया जाय पर छस में सन्देद् नहीं कि हमोरे 
द्वार आणियो की हिंसा होगे ही और हम दूसरों 
के दुःख के कारण बनेगे ही, ऐसी हालत में हम 
अपना ध्येय मोक्ष क्यों न ख़ल्लें ! मुक्तामा किसी 
की हिंसा नहीं करता | 


7 उत्तर-इसमे भी वही बात है | हमर हारा 
हिंसा ह्वोती है हिंसा से दु'ख होता है इससे मोक्ष 
चाहिये, इसका मततुब यही कि इमारे द्वारा जो 
दूसरों को दुःख होता है कह दूर की जाय | यह 
सुस्त ही है; इस प्रकार हमारी मुक्ति-कागना 
भी विश्वसुद्धवर्भन के छिये कदराई। इसड्यि 
मेष भतिम ध्येय नहीं किन्तु उपष्येय कहछाया। 
रसील्यि कद्ाचित्‌ मोक्ष की मान्यता में बाधा आ 
जाय तोमी हम विश्ववुस्वर्धन के ढिंये प्रयनन 
कोंगे। बि्सुखध बन का ध्येय हमें पथ-निर्देश 
करता है कतम्य-निर्णय की कसौंदी बनता है 
पहलतु.गेक्ष अलन्त परोक्ष' और विल्लासगम्य है 
चह कर्तव्यनिर्णय में सहायता नहीं पहुचाता | 


यह बात उस मोक्ष के लिप कहीं जा रही 
है जिसका अर गरीर और आत्मा का अतन्‍त 
काठ के हिये विष्छेद है, पल्तु गरोक्ष नाम का 
पृष्पा्ष जे कि लाधीन सुखरूप और इसी 
जौदन की चीज है वह तो विज्ञसुरू-र्धन का 


ही अग है। इसलिये ध्येय के भीतर ही वहछया। 
उसे छतन्त्र ध्येय नहीं बनाया जा सकता | 


प्रश्न-मेक्ष पृषरपा4 को ही अन्तिम या एूणे 
ध्येय मान लिया जाय तो ! 

उत्तर-सुख की पूर्णता काम और मेक्ष 
दोतें के सम्मिलन में है। एक एक से जीवन 
सफल नहीं होता | कब्र मोक्ष पुरुषाय की पेय 
दबाने से मनुष्य विश्लसुख की प्रीह नहीं करेगा 
इसका परिणाम यह होगा कि विजन भी इसकी परवाह 
न करेगा, इस प्रकार सहयोग नष्ट होने से मौरन 
का टिकानो अग्रक्य है! जायगा, यहां महा 
का ताइब होने छोगा ! इसहिये मोक्ष पुरुपाव 
को विज्लमुख-बर्धन का अग मान कर ध्येय का 
अश मानना चाहिये। 

[इन प्स्याशों का वर्णन विशेष रूप मे पुरपा अर- 
सत्र में किया जायेगा ) 

प्रश्न-महाशत्यु का म० करना व्यई है वह 
तो अनन्त शानि है । जौवन में सुखकी ओक्षा 
दुःख बहुत है । अप अल्य हो जाय तो हु छ 
और छुख दोनो चढ़े जय । इस तरह हम छाम 
में रहें इसडिय प्रढ्य ही हमोर जीवन का अंतिम 
थेय क्यों न हो ! 

उत्तर-यह प्रढ्य की इच्छा भी इसील्यि 
है कि हम दुख से छूटे और इससे हमें शान्ति 
या सुख मिले । इस अ्रकार प्रढ्य की आकाक्षा 
के मृछ में भी सुखर्धन की आकाक्षा ही काम 
कर रही है। पर प्रे्य॑ के द्वार से सुखवर्धने 
का मा कुमगी है । झइस 
में दो आपत्तियाँ हैं। पहिली तो यह कि अछ्य 
इमरे हाय में नहीं अति के हाथ में है। पृथ्वी 
दिसी दिन जछ उठे या सेये के बुझ जाने से 
इकदम ठढी दो जाय और पेशुपरक्षी मनुष्य सत्र 


ध्येयन्दहि 


नष्ट हो जय तो प्रढय हो सकता है पर यह 
हमोरे ह्वाथ में नहों है । इसल्यि पहय को थेय 
वनाना या न बताना यह विचार ही निर्णक 
है! दूसते बात यह है कि कोई आणी प्रह़व 
नहीं चाहता । विधोभ की अबा में कोई आम- 
हत्या बह यह दस बात है पर सभी अधिक 
ऐै अधिक जीता चाहते हैं) प्राणियों को यह 
जीवनाकाक्षा इतनी प्रवरव है कि प्रत्य को थेव 
बनाना व्यय है। 

प्रश्न -जे। प्रढ्य हमोरे वश में नहों है 
उसे जाने दीजिये और जे| छाग प्रतय नहीं 
चाहते उन्हें भी जाने दोजिय पर जो पछ्य हमे 
वश में ह और जो उसे चाहते हैं उन्हे वह 
प्रहय प्राप्त करता चाहिये। जैसे आल्हल्या 
के दाग भेशअछ्य पाया जा सक्रता है जो दुःख 
सुख का हिसाब लगा सकते हैं थे दुःख से हटने 
के हिये आमह्या क्यों न करें 


उत्तर-जीवन में एस अनसर भी आते हैं है 


जब भनुष्य को विश्वमुख के लियि या ख्ामिमान 
आदि आक्मप्ुद् के छिय्रे प्राणदात करना पढ़ता 
है, ऐसे अबतर पर बह पग्रह्य या प्राणदान सुख- 
* बर्षय का कारण होने से उपोदेय बन जाता है। 
अतिम ध्येय तो बहा भी सुखबभन है | साधारण 
अवस्था मे आह्हल्या हेय और व्यय है। क्योंकि 


* आक्षा भाग अमत्तत्त हैं तो शरीर के छोड देंने 


पर भी वह दुःख से नहीं छूट सकता उसे तु 
दूसग शरीर मिलेगा और वह इससे अच्छा ही 
द्वोगा इसका कोई ठिकाना नहीं | अगर अच्छा भी 
हो तो भी जन्म समय के कष्ट भारी पढते हैं| 
और बुरा हुआ तब तो टुहरी मार समझना चाहिये। 
अगर आशा आर नहीं है, मौतिक पिंड ही है तब 
भी आत्म हत्या व्यर्थ है क्योंकि यह मौतिक पिंड फिर 


__ पेट [9 


माना गरीर पारण कर प्राणियों की सृष्टि केंगा 
कद्ाचित एक की जगह अनेक प्राणी हो सकते 
है और वे हशरी अपेक्षा अधिक दुःखी हो सकते 
है इसलिये,आमहला आदि करके दुःख से छूट्ने 
की कत्पना निर्णेक है | जीवत सत्र चाहते 
है और दुःख कोई नहीं चाहता इसस्यि जौवत 
के साथ दुःख दूर कला था झुझ काना ही 
हमार अंतिम ध्येय होता चाहिये | 


प्रश्न-अल्य असमत्र है, अगि्ट है इसलिये 
जाने दीजिये परन्तु अकृषायता को '्येय बनाने 
में क्या आपत्ति है ? जितने दुःख है वे सब कोष 
मान माया झोभ आदि के परिणाम हैं, इन सब 
मनोबृत्तियो का नाश करना हमोरे जीवन का 
शेप हो ते सब दुःख दूर हो जौंयें, सत्र झगड़े 
शान्त हो जेंयें, अनन्त मोक्ष अगर हो तो वह 
भी मिछ जाय न हो तोभी यही सुख शान्ति द्वोने 
से अकषायता सफल हो जाय | 

उत्तर-इस प्रश्न में भी यह बात तो है ही 
कि अकषायता ढुःख दूर करने के ढिये या सुख 
शान्ति पाने के ल्यि है इसहिये अतिम ध्येय 
सुखशान्ति रही उसके साधन के रूप में अकपा- 
यत्य रहो | आए अक्पायता का नाम या अर्थ 
सुखशाएते के मागे में बाधक हो तो उसे 
छोड़ा भी जा सकता है | अकषायता सुख की 
तरह नि्विवाद नहीं है न उसका कोई निश्चित 
रुप है। क्रोध आदि वृत्तियों का नाश हो सकता 
है या नहीं ! अथवा होने से चैतन्य मी बचेगा 
या नहीं ये सब अनिश्चित बे हैं | गमीर विचार 
से यही माछ्म होता हैकि क्रोष भान भाया 
छोभादि का नाञ नहीं किया जा सकता, उनका 
दुरुपयोग रोका जा सकता है, उन पर अंबुझ 
ख्खा जा सकता है, यही अभीश भी है। अन्याय 
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पर कोष करना पर है और अन्याय पर उपेक्षा 
निेद्ता या कायाता है उसल्यि पाप है । 
अमान ते एूसोों। का अपमान कर ना पाप है 
पर अहकाहिों या जल्लाचाएयिं के सामने भत्म- 
गैख़ या छोक- गैख़ था न्यय-गैख कौ रक्षा 
कला भ्ष है। लागबश दूसएें को छलना पाप 
है किन्तु उसके कल्याण के लिये अतथ्य-मापण 
पाप नहीं है । छेम पाए है. पर उसीक्ा एककूए 
चुद्द प्रेम पाए नहीं है मतरुव यह है कि इन मनो- 
वृत्तियों का उपयोग देखना चाहिये। इनके 
साथिक रूप की आवश्यकता है। जनवल्याण 
गिषी दु।छारपमय रूप की आकशकता नहीं है, 
उन्हे दी नष्ट काना चाहिये । अक्रम्रायदा झी 


पराकराष्ठ पने के लिये अरिद्व महावीर बुद्ध आदि 
महात्माओं में इन मनोबूत्तियों का सालिक रूप 
था इसके कहपर वे संमरनक्रातति कर सके ये 
संगठ्म कर सके थे। अंग उनकी मे मबरोवृत्तियोँ 
हर तह चष्ट हो ग होतीं तो वे जड़ समान 
हो जाते। मनोबृतियों के उस सालिक रूप को अक- 
घायदा शब्द से लक ठीक नहीं समझ सकते उतकी 
सालिकता का निर्णय विल्सुख-वर्धन की कंदौदी 
पर ही किया जा सकता है और उसीक्े लिये 
उनका उपयोग है। इसलिये सा्वशल्कि और 
सारिशिक दृष्टि से विज्लसुरर्सत हो जीवन 
का अन्तिम ध्येय है । 





मार्ग 


[ ्ंञडिज सपा 





सत्यामृत, ,... [मानवर्धाशात्र ] 


श . 
दृष्टिकांड, तीसरा अध्याय (मार्यहह्रि ) 


[ मुखदुःससमस्या ] 


खुद छुसी रहने और जगत को सुखी करने 
का शेष निश्चित होने के वाद उस्त थेय को पाने 
का माई ढूँढवा जरूरी है । इसके लिये पहिले 
यह सोचना चाहिये कि दु'स कया है, कितने तरह 
का है, किन किन कारणे से पैदा होता है दूसरी 
वात यह कि दुख पर विजय कैंसे पता चाहिये! 
तीसरी बात यह कि सुर क्या है, कितने तरह का 
है, कैसे पैदा होता है ? चौथी वात यह कि सुख 
प्राप्त कैसे करें ? इन चारवातो के विचार मे ध्येय 
मा साफ दिखाई देने छाता है | इनमें से दुख 
दूर करने के उपाय और छुख पाने के उपाय प्राय 
मिछ जाते हैं. इसलिये इनका विचार मी मिछ कर 
एक साथ करना होगा । इस पकार हमारे सामने 
तीन विचार वन जात हैं । १ दुख विचार 
२ सुख विचार ३ उपाय विचार | 
१ दुःखियार 
दुख एक ऐसा सबेदन है जो अपने को 
अच्छा नहीं मादृय होता अथीत्‌ अतिकृ या 
अनिष्ट-संवेदन दुःख है। 
यधपि सभी दु ख मन के दवा होते हैं फिर 
भी बुछ दुख ऐसे हैं जो सोपे मतपर असर पड़ने 
से होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो शारीरिक विकार 
से सम्क् रखते है | यबप्रि समी दुखो का 
असर मन और गरीर पर पढ़ता है फिर भी किसी 
में मत भी अपावता है किसी में और की । 


मानत्तिक ढु,खो मे पहिढे मनपर असर पता है 
पंछे उसका अछर भरीर पर होता है | झरीरिक 
दुःखें! में पहिे शरीर पर असर पता है फिर 
मनप्र | जैसे किसी ने तमाचा मारा, तो तमाचे 
का दु छद प्रभाव पहिले शरीर पर होगा पीछे 
मनपर | और किसीने गाली दी तो गाछी का 
दु खद प्रभाव शरीर पर नहीं है, मतपर है | हा, 
भनमे दुःख होने से चिन्ता हो उससे शरीर सछने 
छोे तो बात दूसरी है । 

कमी कमी ऐसा होता है कि एक ही घटना 
मन और भरीर ढोने पर सीधी ही दु झह प्रभाव 
डाढदी है जैसे किसी ने तमाचा मारा तो गारी- 
रिक चोट स जो वेदना ह६ वह गारीरिक दुख 
कहताया और अपमान के अनुभव से जो केहना 
हुई बह मानसिक कह कहझया । इस प्रकार 
सके में ६ह दो तरइ के हुए (-पारीरिक 
२-मानसिक | 

आईरिक दु ख &. तरहके है-१ आपात 
२ प्रतिविष्य, ३ अभिषय, ४ रोग, ५ गेध 
६ अतिश्रम । 

१-आधात--मद्मात॒ ते या हाथ आदि 
से अथवा जार किसी चीज में भर को जो 
दुखद चोट लगती है वह आधात दु ख है | 

२-प्तिविषय-इलियो के प्रतिकूद विपय 
से जो चोट पहुँची है वह प्रतिविषय है । जमे 
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हुगध, कर्ैम-गब्द, भयकर यां वीमसस छब, बहुत 
गए या बहुत ठडा सर्ग भादि | 

३-अविषय-अरीर के या इखियो के योग्य 
विपय न मिहने से जो बेदना पहुँचती है कह 
अविपय ढु,ख है | जैसे भोजन न मिला, पानी 
ने मिठता, हश न मिलना अबबा किसी चीज के 
खोने का व्ययत हो और उत्त चीज़ का न 
पिहना आदि । 

४ गेग-बातफिति कफ की विपमता 'आठि 
बाएणो से जो गैर होती है वह तेग दु खहे। 

५ रोध-अर्तर के या अगो के इक जाते 
से जे। दुख होता है वह राब-डु ख है | जैसे 
बहुत समय तक एक ही जगह बैठना पड़े, अगे- 
पग हिलने का असर न मिले या किसी करे या 
मकान में बद्र कर रिया जाय तो रोध दु,ख होगा! 

६ अतिश्रभ्म-अविक्र परिक्षम करने से जो 
दु सतत है वह अतिक्षा दु ल है। 

बहन मे दु'छ ऐसे है जा एक ही गछ 
में कहे जाते है और कुछ अछा। से माहम होते 
है फर ह बे हीं भेद्ों के भीका । जैसेमीत का 
दे गे। मैन में रोग, सेव, अमिश्रम, अविपय, प्रति- 
जय. भावन आदि किसी भी तरह कादुख 
गता है । मैन मे बियेग भारि का लाहुब है 
मा म्नमिक दे छह । 7मी अनार बुटापे का 
बट भी गेग अनिश्रम आदि में शामिल हो- 
वाद कै । निविस्‍्ता जान में अनिश्रम आहि 
एड ऐने ठोक है सगस्थि कष्ट बटता है) 





गनभझ दे से पा कह के #ै । $ दणश- 
ग्रोग २ भदिष्ट योग $ छात्र » व्यप्रदा 
* मदन, 


इष्ायोग-- उस, रह ऋऔरके ्म्मय 


या दूरी से जो दुःख होता है वह इधयोग हुख 
है। ऋग्रेग दो तह का होता है एक ते इृष्टा5 
प्राप्ति कसर इष्टवियोग ! जो चीज हम चाहते हैं 
वह जवतक नहीं मिछती तवतक इष्ठाआप्ि 
दुख है। मविष्य के ल्यि गाना आशाएँ और 
नाना सप्त जबतक परे नहीं होते हैं तर तक 
यही दुःख है । धनी होने के पहिंके गरोवी का 
कष्ट, बित्राह के पहिले एति या पलली के. अभाव 
का कष्ट भादि इसी जाति के कट हैं | जब कोर 
चीज मिलकर के फ़िर चले जातो है तब जो 
कष्ट होता है वह इष्ट-वियोग दुख है ! वैध 
या विषेबा-प्रनका कष्ट, धनवान्य राज्य आदि 
हित जाने का कष्ट सब इसी जाति का कह है। 
इस इशयोग हुखसे ? दिन्ता २ लोभ ३ काम 
9 शोक, ५ क्रोव ६ मय आदि पैदा होते है। इन 
मशोबृत्तियों के कारण इसे-मानसिक दु ख कहते है। 


पश्न-णयोग से सिर्फ ये मनोवृत्तियोँ ही 
पैंढा नहीं होती किन्तु शगर भी श्षीण हो जाता 
है। जैसे वहुतो के चेहरे फ्रीके पड जाते हैं, 
अआरीर नि या रुग्ण दो जाता है, वार सफेद हो 
जाते है इसलिये इछायोग भाररिक दुख क्यों 
ते माना जाये * 


उत्तर-उथ्गेग का मछ्य और पहिछा 
दु खढ ग्रभाव मनपर पढ़ता है पर मन और 
आर इस प्रकार मिड हुए है [द्वि अन्त में माने- 
सिक दू ख का प्रमाद और पर और भारीरकत 
दृ ख का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं झूता। 
उम्यि सछायोग का प्रभाव अर पर पहला हु 
पएनलु टर्मामे उसे आ्ेरिक दूर नहीं कद सकते 
क्योकि यथ भेद बनाने को कहां हि है क्र 
जिस का मत्य और परिं अमाद जिस पर पढे 
उससे उसी भेद मे स्नि जाग | 
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अश्वनहशयोग ते शारीरिक दुःख शामिल 
हो सकता है | क्ायोग एक तरह का अविषय 
दुःख है और अत्रिपय हु'ख “शारीरिक दुःखे के 
छः मेदें मे से एक है | 
उत्तर-अविषय का दुखढ प्रभाव संवे 
शरीर पर पढ़ता है| अविपय से शरीर क्षीण 
होने छगता है और अन्त में मर तक जाता है |जैंस 
भोजन न मिछना पानी न मिलना ये सत अबि- 
प्रय हुःख हैं | पर इ्योग शरीर के उपर ऐसा 
सीधा असर रहो डालता | वह मनपर अषत्तर 
डाछता है | जैसे किसी के सम्तान नहीं है इस 
का उसे दुल है। यह दुख मनपर ही पहिंछे 
प्रभाव डालता है क्योंकि भोजन, पान, ख्रास आदि 
के समान सन्तान शरीए-स्रारध्यके लिये आवश्यक 
नहीं है। अगर हम मन को मजबूत काड़ें तोमी 
भूख थास आदि का प्रभाव गरीर पर पड़ेगा पर 
पुश्न-तियोग का प्रभाव शरीर पर वे पड़ेगा | इछा- 
योग का दुख मत की फह्पना पर अधिक अवछ- 
म्वित है इसलिये वह म्रनत्तिक दुख ही कहलाया 
अनिष्टयोग-अनिष कहु के सम्पर्क या- 
कल्पना से जो मानसिक दु.ख होता है कह अनिए 
ग्रोग दु ख है । जैसे शत्रुक/ दर्भन या सएण 
आदि | यद्यपि शारीरिक्त अनिष्ट योग भी होता 
है पल्तु चह प्रतिविषय, आधात आदि में शामिल 
है। यहाँ तो ऐसे अनिष्ट योग से मनढव है जो 
फ्रयक्षकप में झरीर को चोट नहीं पहुँचाता, 
मनपर चोट पहुँच,ता है, फ़िर भले ही वह शरीर 
पर चुछ अक्षर डाढे । अग्रिय जनको देखकर 
हमोरे शरीर पर कुछ प्रभाव नहीं पडता, सर्वकिरण 
की तरह बह ऑछो में चुमता भी नहीं है, न 
अत्य इन्ियो का अतिविषय होता है फ़िर जा हमे 
दु.व होता है उततका काएग मनकी कल्पना है 


इसल्यि यह मानसिक दुःख कहलाया । इससे 
१ क्रोष, २ शोक, ३ भय, ४ इृणा, ५ ईपयो, 
६ छछ, ७ चिन्दा आदि मनेदृतियों पैदा होती 


-है। खेद और पश्माताप एक तर के शोक है 


हैं, उपेज्षा एक तह को हल्को ध्रुणा है जो 
इस मानप्तिक दु'ख से पैदा होती है | 


लापव-गुरीवी, अपाडित्य आदि से जो मान- 
पिक दुःख होश है उसे लापव कहते हैं. | अप- 
यश्ञ निंदा तिसकार उपेक्षा आदि का दुःख लापव 
दुख है | इससे अगिमान चिन्ता शोक मय 
दीनता घृणा ईर्ष्या आदि मनेवृत्तियों पैदा दोती है। 
अपमान आदि से घरौर को चोट नहीं पहुँचती 
अभिमान या आमगैख को चोट पहुँचती है इस- 
हिंदे यह मानक दुःख है । अनिष्ट शोग तो 
किसी घटना से सम्बन्ध रखता है और उसमे 
किसी से तुलना नहीं होती | छाधत्र दुःख अनिष्ट 
योग न होनेपर भी सिर्फ उस क्पना से कि में 
छोटा हू, होने छावा है। जीवन की सारी आव- 
ब्यकताएँ पूर्ण होने पर भी विक्रार-वातित मनमे 
यह हु ख पैदा होता रहता है | 

व्यग्रता-घिन्ताओं के बोन्न के दुख को 
ब्यप्रता कह हैं | जैसे किसी के यहां आठी हो, 
काम करनेवाले नोकर चाकर और सहयोगी भी 
ययेष्ट है, कोई कि शारीरिक कष्ट न हो फिर 
भी * क्या होगा, कैसे होंगा, क्या क्य कराया जाय! 
आढ़ि विन्‍ताओ के जो से वह परेशान हो जाता 
है। कह चिन्ताओं का बोझ आररिक कष्ट नहीं 
है खसे हे शारीर्ति दुख भे आमिद नहीं 
कर सकते । आर्दीका प्रसंग और आदमी अनिद 
भी नहीं है कि उन्हे अनिष्ट योग कहा जाय न 
इट कलु के ठिनने का कष्ट है जिससे 3छायरेग 
कहा जाय और न अप्नात या दीनना दुझ है 
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जिससे लाकर कहा जाग इसल्यि व्यग्रत एक 
अठा ही दुःख है | व्यग्रता एक तरह की मान- 
प्िक निवता का परिणाम है | व्यग्नता जितनी 
अधिक हो मानसिक शक्ति उतनी ही कम सम- 
झना चाहिये | व्यग्रता से क्रोध (इन्नलाहट ) 
चिन्ता, भादि भाव पैदा होते है। अभ्यात्त न 
होने से या मन निबरठ होने से व्यग्रता अगर बढ 
जाय ते दु ख अधिक होगा पर अगर संयम हो 
ते वह दु ख सह जा सकेगा | 


सहवेदन-प्रेम कहण भक्ति आदि के का 
होकर दूसरों के दुख में द'खी होना सहयेदन 
दु शव है। कभी कमी सहेदन दु ख अपने किसी 
सा के कारण अन्य दु खे! में भी परिणत हो 
जाता है | जैंस अपने नौकर को चोट ढुगगई इससे 
आपने को दुख हुआ । यह दुःख सहवेदन भी 
हो सकता है जर नौकर दो चार दिन काम 
कर सक्रेण इस भाव से अनि्ट-योग भी हो 
सक्षता है | जहाँ मितने अश मे बुद्ध प्रेम के 
व्म मे होकर दूसरों के दुख में हम दु खी होते 
है बहाँ उतने अर में हमें सहवेदन-दु ख छोता 
है। छोफमे्री महामाओ के सब्र दुख छूट 
पान पर भी पह हू व बना रहता है । यह ६.ख 
जाए $ दुख हर करने में सहायक होने से 
आउयक दू घ ह. | यह दुख रोहानन्द का 
मिजी और फ्रानसद का सहयोगी है। 
द्म प्रकार कुछ यार प्रकार क दु से है। 

२ मुखनवचार 

जे। गंदन भने के अछा ठग वह सुख 
(३ अनुकूल या शद-मंददन का नाम 
। गुप्त आग दू सा किमी कण का नाम 
थे हिए आप सुर देंसो है वे ऋछ 






हुःख दे सकती है | गएी मे वत्न-हीनता सुखद 
हो सकती है शीत में दुखद | कभी द्वाय पैर 
दवाता या मंरेडना दु खद हो सकता है कमी 
[ जैसे नाई के द्वा ) सुखद । इसल्यि सुस- 
दु ख, संवेदन पर ही नि है किसी क्रिया पर नहीं। 
छुख छ. तरह के हैं:-- 


१ प्रेमानन्द २ जीवनातन्द ३ विषयानस्द 
४ महत्वानन्द ५ मोक्ननद ६ रौद्राननद 

! प्रेमानन्द-मम्से आनन्द तो होता ही है 
पर प्रेम आनन्द के इतने पास है. क्नि उसे प्रेप 
ही कह दिया जाय तो यह कोई बहा रूपक ने 
होगा | हृदय से हृदय मिलने का आनन्द सुछ्भ 
ल्ामाविक और निर्दोप आनन्द है। दो सच्चे 
मित्र जब मिलते हैं तो वे आपस में ढुछ दें या 
न दे परत वे पृण आनन्द पते है। गाय वछदे 
से या मा वेदेसे कुछ पाने की इच्छा से सुखी 
नहीं होती किन्तु प्रेम से सुखी होती है । प्रेम 
जितना फैलता जाता है सुख्ध उतना ही निर्दोष 
और स्थायी होता जाता है | जो विश्वप्रमी है वह 
प्रेमानन्द की पराकाष्टा पर पहुचा हुआ है | वह 
पूर्ण बीतराग, पृर्ण अक्पाव, पूर्ण योगी और पूर्ण 
सुखी है। प्रेमानन्द सब सुख में भरष्ठहै वह अविके 
से अविक निर्दोष और अविक में अविक शायरी है । 

३ जीवनानन्द -नीवन के टिये उपयोगी 
पद के मिछ जाने से जो आनन्द होता है वह 
जमनानन्द है । जैसे राठी मिउना, पादी मिलना 
हवा मिडना आदि का आनन्द | जीवन की 
छिसता और उसके सावन प्राणी को एक अकार 
का मुख देते हे वह जीवनानल्द है | 

३ विपयानन्द-स्वाविष्ट भोजन, संगीत 
मुल्य, मुख, अन्‍्ठा स् आदि का आन 
पिफ्नानस्द है| 
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अंक्ा-जीवनानत्द भी खाने-पीने का आनरद 
है और विपयानन्द भी खाने-पीने का आन है. 
फिर दोनों मे क्तर क्या है * 


समाधान-जीवनानन्द में इच्दिय-विषय- 
सेवन की मुख्यता नहीं है | पेट भरता एक बात 
है और छा लेता दूसरी बात। अगर भरपट 
भोजन मिछ जाय ते रूखे पृल्े भोजन से भी 
जीवतानन्द मिल सकेगा पर विषयानन्द न मिलेगा। 


अगर खादिष्ट भोजन मिछ्ठ जाय तो खाली परेठ, 


रहने पर भी विपयानन्द मिझ जायगा पर जीवता- 
लन्द न मिलेगा | अरबी जीग्रनातन्‍्द नहीं पाता 
पर विषयानन्द पा जाता है। विपयानतद जिस 
प्रकार अन्ध में दु:ख बढ़ाने वाल है वैसा जीवना- 
जन नहीं | पिप्रयानद के चक्कर में पडकर महुप्य 
'जीवनानद छो बैठता है इसलिये कमी कर्मी इन 
दोनों आमखो में शिव भी हो जाता है। 


भहत्वानन्द-गान, प्रतिणठ, यथ् आदि का 
आनन्द महत्वानन्द है । दूसरों से अपनी तुडना 
करने पर जो कभी सतोप होता है वह भी मह- 
च्वानह है। इससे मनुष्प एक प्रकार के मत्त का 
अनुभव करता है। महत्ताकाक्षा एक प्रवर 
आकांक्षा है जे थोड़े बहुत रूप में सब में पड 
जाती है । निराआ या दौनता के कारण कमी 
से जाती है, गम्भीरता के ऋण कमी कभी बाहर 
प्रगट नहीं होती, गात्रमे भविक मह्च मिल 
जोने से या मिछंत रहने मे उसपर उपेक्षा अर्थात 
लापयोही पद हो जाती है अथवा सब्म के 
कारण भीतर भी वह म्गदित झनी है गा चानु- 
बैक कारण मर्मीदितूप में अगठ होती है, यह 
सब है पर वह किसी ने उिली रूप में मृत्र के 
शाती है-लह निर्वात नहीं होती । उसझो पल 
से एक अनिरकतीर आदत सिलल है| बात 





से छोग इस आनन्द के लिंय सारी धन समत्त 
अधिकार तथा जीवन तक दे डालते है। 

मोक्षानन्द-अन्य सुछ निरोक्ष, दुख से छूटने 
का जे सुख है ह गेक्षानन्द है। कभी २ सेशानन्द 
के साथ साथ जौबनानन्द विपयाननद आदि मिल 
जाते है । जैस वो को छुट्टी मिी और उन्हें यह 
आनन्द हुआ कि अब घर चलकर कष्छा अच्छ 
भोजन मिढेगा या खेलने को मिलेगा तो उस विष 
यूनन्द और प्रेमानन्द के साथ छुट्टीका मेक्षान्द 
बढ़ गया पर अन्य आनन्द ने मिठते पर भी हुःख 
ढूटने का जो आनन्‍्द्र है वह एक खतरा ही 
आनन्द है। अन्य आनत्दो की जद्ां क्यना भी 
नहीं होत॑ बहा मेक्षानन्द होता है। बॉमारी से 
छूट्ने १९ या और किसी तह वख्धन-मुक्त या 
दे खमुक्त होने पर यह आनन्द होता है | वध 
कमी कमी अन्य आनन्दों की आग में मेक्षतसद 
बढ़ जाता है या माढ़म होता है परनु कमी 
कभी वन्‍्वन-मुक्ति के वाद का भविष्य अस््कार- 
मय होने पर भी मेक्षावद होता है| बहुतस 
कैदी लम्बी कैद आटने के वाद उस बिला॥ 
पंरआन रहने है कि जेल से ढुटने के गढ़ बहा 
जॉयगे! क्या करेंगे 7 आदि, उस प्रकार उनया। 
भविष्य अन्धकाससय होने पर भी मे 
कई तारीए का गढ़ प्रमता से दा 6 
इसलिये इन्य आनन्‍्द्र मिे या ने मिले पर मोदग- 
बंद खमस्र आनस् है । 
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होना मी रैद्वनद है। रोद्रानन्द को 
पापानन्द भी कहां जा सकता है। 

गंका-तमाज को संदनेवात कई आत- 
तायी मुनुण या पद्म हो उसको: दड दिया जाय 
और दड़ दे सकते एर सत्रोर हो तो झसे भी 
रैद्राक्द कहना होगा पर यह तो समाज के हुल- 
वर्न के लिये आवश्क काये है इसे पापातन्द 
कैसे कह सकते हैं 


समाधान-निरफावों को दुखी देखकर 
जो आनद होता है वह रैद्धानद है-सापराणों को 
नहीं, पर मन मे कूततारूपी पाप हो तो साए- 
राषों के किपय मे भी &में रैद्धानद छोगा। जैसे 
किसी अपराधी के हृठर से मार पड रही है, दम 
अक्प्ातू देखने पहुँच गये, हमे इससे कोई मत- 
रुब नहीं कि इसने कोई अपराध किया या नहीं 
हमे तो उसकी तहपन देखकर ही आनंद आ 
रह है तो ऐसी अबरया में यह. आनद रीद्गातद 
ही कहलायगा | अगर हममे जानकारी और 
समावहित का घायान हो ते आततायी के पीढ़न 
से जो उमज को रक्षा हु उससे गेक्षानद 
मिंहेगा पर समाजहित या न्यायरक्षण को तरफ 
हमारा धान नहीं है तो सापपी के दड-दुछ 
मे भी हमे रीद्धानद मिलेशा और इसे पापाननद 
ही कहना चाहिये ) 


प्रश्न-त्रीदा, विनोद आदि में जो आनन्द 
आता है इसे विवोद नामका खतन्र आनन्द क्यो 
ने कहा जाय ! 


उत्तर-विनोद नाम का आनद ग्रेमानन्ट 
है। करी इसके साथ महज्यानन्द, विषयानसद 
जीबनातन्द आदि भी मिल जते है पर क्रय 
मु से निरपेश्न विनोद का आस प्रेमानंद है | 


३ उपाय-विचार 

पहिे जे! ग्यारह अकार के दु!झ बताये गये 
है दे कैसे कैसे पैदा होते हैं ? उनके कितने द्वार 
हैं? दे कैस वद विश या सकते है ।गैसते दुख 
न आबे, यदि आयें तो हम क्या कर, उन्हे कैसे 
जीते ! अथवा क्या कोई दुःख अनिवार्य या आब- 
झा हैं ? यदि है तो कितने अंग में ? आदि 
बहुत सी वाते उपाय-विचार के विपय है | शसी 
प्रकार 6; प्रकार के सुखो में वौन वौन सुछ 
कितने अशञ में उपाय हैं ? और हम उहें कैसे पा 
सकते हैं ! इन सब का पूरा विचार एक अध्याय 
में नहीं किया जा सकता । यहा वो हुःख-निरोध 
और सुख््रातति के वोर में कुछ बाते कहकर 
इष्ठिट्वात ही करा है। 


तीन द्वार-दु खो के तीन हवए हैं- प्रंकृति 
द्वार २ परात्म-द्वार १ खात्मद्वार | ुछ तो 
प्रकृति की रचना ही ऐसी है. कि एक न एक 
दुख प्राणी के पंछे पड रहता है। यह भरीर 
ही प्ृणित है, उसमे जल्दी दी ऐेग हे! जाते है, 
भें से कमजोर हो जाता है, थोड़े समर वाद 
ये ही क्षीण होने उगदा है. और अन्त में हूंट 
जाता है । फिर प्रकृति हमारी दासी नहीं है | 
उसके कांप निममाजुसार हते रहत हैं, भहे'ही 
जे हमोरे अनुकूछ हों या अतिकूव, कृति को इस 
की प्र नही हैं | हम मंह ही ठर्थ हवा बाहे 
पर आए छ चढना है तो हमारी परवाह किये 
बिना छू ही चंढेगी | हमे पानी की जूरत है 
पर अर पानी के साधन नहीं जुड़े है तो पानी 
नहीं कसेग | इस अकार हमरी जरूसतो और 
इच्छाओं का प्रकृति से मे नहीं वैव्ता (इस प्रकार 
ग्रकृति द्वारा हमे बहुत दुःखी होना पहता है । 

प्रणियों' के परतपर संघर्ष से .भी बहुत से 


मार्ग-चष्ट 
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दुख होते हैं । आणियों की झख्सा असीम है 
और ग्राप्त साम्री परिमित है। सब अपने अपने 
लिये खींचातानी' करते हैं इसलिये दु ख कई गुणे 
बह जाते है ! अकाल को हम प्राकृतिक दुःख 
कह सक्षते हैं एर देश में मसपूर अन्न होते हुए 
भी जब आहगियो को भूखो मएता पढ़ता है तद 
- यह परालद्वारी दुःख हो जाता है'। चोरी चपादी 
व्यमिचार, हिसा, 5-कपट आदि के दुख परतम- 
दारी दुख है। 
खामद्वार से आनिवाले दु'ख़ है-इप्पी, कोष 
आदि । अज्ञान और असयम से पैदा हेनिवाली 
हमारी मनोवृत्तियों दुख का पर्या_्त काएण व 
होने पर भी हमें दु ही कर देती है । 


इस अक्षर तीन द्वरों से आनिवाड़े हु खें 
को दूर करते और सुख प्राप्त करे के पहिले 
यह भी समझ लेना आवष्यक है कि न तो सभी 
दु'छ खराब है न सभी सुख्त अष्छे | किसी किसी 
का अच्छा बुशपन सदा के हिये या सवामाविक है: 
और किसी किसी का कमी कमी के डिये | जैमे 
सहवेदन-दुःख ,समभावत' अच्छा है और 
रैद्यानद छुख स्थाभावतः खराब । विप्यानन्द 
और महत्तानंद में मात्र से अधिक होने का वहुत 
डर है इसलिये इनके विषय में सदा सतर्क रहना 
चाहिये, ये पीछे बहुत दुःख देते है । दु ख मुखर 
के भिपय में नोति यह है कि जे। दु.ख विश्व-सुस 
के लिये आवश्यक हो वह सहना चाहिये 
और जो सुस्त विश्वसुख में बाधक हो वह 
छोड़ना चाहिये । 
जो दुःख दूर करने योग्य हैं उन्हें कैस दूर करना 
चाहिये इस विचार में पहिंले प्राकृतिक दुःख का 
मिचार आकशक है | प्रकृति की अक्ति अत्तीम 
हैं। मनुष्य कैसा भी महाव प्राणी हो पर आमिर 


अमुक अद् में वह भी प्रकृति का एक छोलसा 
अग्ग है | उसकी शैक्ति अति की शक्ति के 
आगे नणप्य है है । एक ज़रासा भुकय पृथ्वी पर 
जैत्ता तफ़ान मचा देता है वैसा मनुष्य कमी 
नहीं मचा सकता । जब प्रकृति के द्वारा ऐसा 
कोई प्रचंड आक्रमण होता है तब सहिष्णुता और 
दूर भागने के सिदाय उस दुःख पर विजय पाने 
का कोई उपाय नहीं रहता । फिर भी यपागवथ 
प्राकृतिक आक्रमणों से क्वने के लिये प्रयल 
करना चाहिये | महुप्यते' जे। धर, वल्न शादि 
हजारों आत्िष्कार किये है उनसे मानव-जाति के 
बहुत दु ख कम हुए हैं। 

प्रक्ष-प्राकृतिक जीवन में जो शान्ति और 
आहन्द है बह आविष्काएपूण कृत्रिम जीवन मे 
कहढँ है ? सहिष्णुता हो सब हुःखों की ढाई 
है। आढश जीवन विककुछ नग्न और अमंग्रह- 
जी होगा। 

उत्तर-अतिवाद से सदा बचना चाहिये । 
आविष्कारों के द्वारा मनुष्य को बिखकुद निकमा 
और आहसी वनदेना जैसा वृर है असा ही बुग 
सहिष्णुता के द्वारा अपने एक्षण में असमर्थ गरना देना 
है। सहिष्णुता की भी तीमा है. और आविष्कार 
आहि के द्वात रक्षण की भी सीमा । हम आयि- 
प्कागे का ध्तना सुत्यम ने बन जाना चाहिये कि 
पृद पढ़ पर पराघीनता का कष्ट सहना परे कफ 
उनके लिये जोवद भें इतना स्व ही कि दिश्व 
में म॒स की ओला हु ख बट जाग । खर सर- 
ण्युता के उपर ही सांस वोह ने शादश 
आाहिये । अनिवर्त हु सगे को बर्थ मे सटजाना 
अच्छा और आर है पर विश द 
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ने साधकावत्या में किया था। यह करतव्य नहीं 
है। भान्ति और आनन्द व तो सैधा प्राकृतिक 
जीवन में है न सर्वया कृत्रिम जीवन में, दोनों के 
समन्वय में है। जब हम किसी एक जीवन से 
ऊब जाते हैं तव थोड़ी देर के लिये मिल्नेवाल 
दूसरा जीतरग शान्ति और आननन्‍्दमय माढुम दोता 
है। घर में रहते रहते जब हम ऊब जाते है तव 
नए के वाहर मैदान या जहूल मे आनन्द आंने 
हगता है पर की धूप या शोर वर्षा में मैदान मे 
रहना पड़े तो ठहक्ते का सारा आकद्‌ भूछ जाय। 
भोजन में चटनी की आवश्यकता है पर चटनी 
से ही पेट नहीं भरता उसी तरह कमी कमी 
थोड़े समय के लिये अतिवाद भी सुन्दर और 
स्रादिष्ट अं होने लगता 

स्थायीरुप में बेता ही माठूम नहीं हो सकता। 
इसलिये प्राकृतिक जीवन का अतिवाद और छृत्रिम 
जीवन का अतिवाद दोनो ही छोडना चाहिये | 


प्रश्न--अकृति हमारी मात्य है हम उसके 
जग या अश हैं इसलिये अगर उसी पर अवछ- 
फित रहें तो क्या बुराई है 

उत्तर--5स तरह हम प्रकृति के काम में 
अडगा हो छ्गायेंगे । जो बच्चा भूख उुगने पर 
रेत न हो, स्तनों में से दूध न चूसता हो, मुँह 
+ डालने पर पेट के भीतर न खाच ले जाता हो 
बह माता के कार में अडगा रुगाकर आम्रहानि 
ही! करता है उसी प्रकार प्राकृतिक अक्तियो का 
सदयुद्धि द्वारा उपयोग न करनेवाढे ग्राणो भी 
प्रकृति के काग्रे मे बावा डाडकर अपनी हानि 
करते है | प्रकृति शक्तियें का मडार है पर उन 
अक्िये। का उपयोग करने के छिवेहमे कुछ नकुछ 
प्रयन करना ही होगा। प्राकृतिक जीवन का 
सन्सत्र पशु के समान वृद्धि-भन्य जौवन बनाना 


नहीं है किनु प्रकृति का ऐसा जोर इतना 
उपयोग करना है जिससे प्रकृति कृपित होकर 
सुख की अपेक्षा अधिक दुःख न ढे छाले । 
बच्चा में का दूध पिंये यहा तक में को ग्रसकृता 
है पर कह दोंते से स्तन काठन को तो में दूध 
न पिलायगी और तमाचा तक जड़ देगी। इसी 
प्रकार प्रकृति का जो अल्युपयोग करते हैं, दूध के 
साथ उसका रक्त भी चुसढेता चाहते हैं उनका 
अश्राकृतिक जीवन दुखद है, पर मर्यादा मे 
रहकर विश्वह्ठित के अनुकूछ आकतिक शक्तियों 
का अविक से अधिक उपयोग करना अंग्राहृतिक 
नही है। 

प्रश्न--भाप प्राकृतिक दु'सों से बचने 
का उपाय भाग जाना भी बताते हैं | पर यह तो 
कायरता है | कायरता कल्याण का उपाय नहीं 
हो सकती । 


उत्तर-- रास्ते में आर पहाड आ जाय तो 
उससे सिर फोड ढेना बहादुरी नहीं है। वहाहुरी है, 
उसके ऊपर से या ढायेवाये से पार हो जाना । आग 
लगाई तो उसे बुझा डालता था बिना घबराये उससे 
बच निकलना वहाहुरी है न कि उसमें जठ मरता। 
हों, किमी महान करैन्य के लिये पहाड़ से ठकरा 
कर मरना पढ़े, अप्मि में जलना पड़े ते यह भी 
बहादुरी है पर जछने के लिये जब्ता बहादुरी 
नहीं है । बहादुरी विश्न-सुख-वर्धन मे है | मटता- 
पूर्ण हमे नहीं। कतैव्य-मांग से मागने का 
नाम ऋआयरता है पर मार में आये हुए कंटों 
से बचने का नाम कायरता नहीं है। हू खो 
से बचने के लिये हमें यही नीति रखना चाहिंये। 
इस प्रकार आकृतिक दु खो पर विजय पने के 
तीन उयाय हैं। सहिष्णुता, रोव और चिकिसा | 

पयक्नद्वार से आनेवाले हु खोपर विजय पाने 


मार्ग-दृष्टि 
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के हिये निम्न लिखित गुणो या कार्यों की आब- 
झ्यकता है। १ सहिष्णुता २ रोध ३ चिकित्सा 
९ प्रेम ५ दंड | 

१ सहिष्णुता-सहिष्णुता से दुःखो पर 
विजय मिलती है और कभी कमी दुख दूर भी 
हो जते हैं। जब पाक प्राणी देखता है कि इस 
पर अत्याचार का प्रभाव नहीं पडता तब्र वह हट 
जाता है | वह हे या न हटे पर दुख पर 
विजय ते मिलती है | 


प्रक्ष-सहिष्णुता का क्या अर्थ है! कोई 
प्राणी दुख नहीं चाहता और जब जिसके सिर 
पर जो दु.ख आ जाता है तव वह उसे सहना 
ही पडता है ! इस प्रकार प्रययेक प्राणी सहिष्णु 
ही है फिर सहिष्णुता की अछ्ग आवहयकता 
बताने से क्या झम / 


उत्तर-किसी न किसी तरह दुख भोग 
लेने का नाम सहिष्णुता नहीं है। किन्तु विच- 
छित हुए बिना सहलेने का नाम सहिष्णुता है। 
दीन बन कर शे रो कर भोगा जाता है और 
बीर बनकर हँस हँस कर सहा जाता है। हु ख 
भे जो जितना धीर-अभिचल्ित आर अविकृत है 
वह उत्ता ही सहिष्णु है। 


२ शोघ-आछत आदि को रोक रखना 
रोष है, जैसे छते से हम व की वेदों को 
रोकते है, ढाल से तस्वार को चोढों को रोकते 
है, उसी पकार श्ु की चोद अपने पर न होने 
देना रोष है । किसीने फरैसने के लिये जाढ 
बनाया पर हम न फँसे, या और किसी तरह 
से आक्रमण किया पर अपने को बचा लिया यह 
रोब है। चोरी से बचने के टिग्रे मकान बनाना, 
ताड़े रगाना, पहरदार स्वना आदि सत्र गेष है | 


३ चिंकित्सा-रोध मे गो चोट होने ही 
नहीं पाती पर जब चोट हो जाती है. तव उसे 
दूर करना या कम करना चिफिसा है। जसे 
चोरी क्षा माठ ढूंढ विकाठना चिकिसा है। 
और भी बितनी तरद की अ्षतिएूर्ति है कह 
चिकित्सा है| 

ये तीन उपाय ते! प्राकृतिक और परामकृत 
दुख में वराकर हैं पर प्रेम और ढड़ थे हो 
उपाय प्राकृतिक दु'खो मे उपयोगी नहीं है। ये 
पराम्मकृत दु.खो के विजय में ही उपयोगी है। 

8 प्रेम--दूसरे प्राणियों के दवाए हमे जो 
दुख सहना पढते हैं इसमें उनका खा जौर 
अहकार कारण होता है । प्रेम के द्वारा उनकी ये 
दोनो प्रवृत्ियों दूर हो जाती है। प्रेम अहकार 
को वो डालता है, अब्रुता का श्रम दूर कर देता 
है, छा-मेद् की वासना को कम कर देता है। 
प्रेम के बिना बात बात में संजय, खेठ, अपमान 
आदि माह होने रगता है और अमर होने पर 
बुराई उपक्षणीय हो वाती है आर बात वात में 
भ्ताई दिखाई देने छात्ती है। मनुष्यों की तो 
बात ही क्या है हमारी ग्रेम्मुट्ा या अन्य व्य- 
हार से जब पदञ्ुओं को ग्रेम का पता लग जाता 
है तब वे भी मित्र बन जाते है। प्रागि-समाज 
के कल्याण के लिये यह सवेभ्रेष्ट औपध है| 
हम दूसरा के दिल को प्रेम से ( मक्ति, वाससन्‍्य 
मेरा उपकार दान क्षमा सहानुमति आदि सत्र 
प्रेम के ही रूप या का हैं ) जीतना चाह्थि। 
इससे पर्मायिकत दुख चहुमाग में दूर हो 
जेयोगे | जे विदेंओमी है. उसके गत अपेक्षाकृत 
कम होंगे और जो होगे उनकी जा के महने 
मे उसी सहिष्णुता बहुत बद जाएगी। 


जरूरत है ! हम गणए- 


ग्रश्न-श्््रिम की 














प्रेमी या अधिक से अधिक मनुणयओगी बने तो 
यही बहुत हैं. और यही सम्भव है | कीट पता 
तथा अन्य क्षुद्र आणियों से हम प्रेम वह तक 
कर सक्ते हैं? जिनसे हमे गरतहव है उन्हीं से 
हमें ग्रेम कला चाहिये | 

उत्तर-राष्ट था ऐसे ही किसी क्षेत्र मे प्र 
को सोमित करने से अपुक समय के छिये अमुक 
अश में छम हो सकता है पल्तु अन्त मेंइस 
का परिणाम मयकर होता है। एक राष्ट्र दूसरे 
राष्टू पर अत्याचार करने लगता है और इससे 
ऐसी भशान्ति मर दुख होता है कि उसके 
चक्कर में सभी राष्ट्र पिसने छुगते हैं।इसल्यि 
समान कोरिके प्राणी मे प्रेम कौ ऐसी सीमा न 
होना चाहिये | हा अन्याय के अतीकार के ड्यि 
अग॒ुक समूह का पक्ष ढेना पड़े तो इसमे बुराई 
नहीं है क्यो कि ऐसा पक्षझहण म्लुष्यता या 
विम्नजरेश के अनुकूछ ही है । मनुष्य-मात्र में प्रेम 
को सीमित काना भी ठीक़ नहीं है क्योंकि मनुष्य 
'से मिन्न प्राणियों में भी मनुष्य के बराबर 
न सही पर काफी चैतन्य ( मुख-दु छल) रहता 
है। बल्कि बहुत से प्राणियों में समझदारी, जान 
पह्षिचान, भेम, इंतइता आदि गुण पाये जाते हैं 
जोकि एक तर से सामजिकता बताते 
है। ययपि चैतन्य की न्यूनाविकता से अप्निक 
रक्ष! या अल्परक्षा का विचार करना एह़ता है, 
अधिक चैतन्यबाडे की रक्ना पहिंठे करना पढती 
है फ़िर भी जिसमे वितनी मात्रा है उसके अनुसार 
खयाठ रखना आकवक है| छोटे आणी का कम 
विचार भठे ही करो पर विचार जकटय करे 
उसे भुठओ नहीं । इस प्रकार विश्न-प्रेम को 
सीमा मे सत्र प्राणी आ जाते हैं। 


यह जात आयुन में रुखना चाहिये कि प्रेम 





अपर या वचन की चीज नहीं है, वह मनी 
चीज है इसछियि अवसर पर मीठा बोढ ढेंन से 
या बुछ शारैरिक गिश्टचार प्रगट का देने सेटेम 
नहीं आ जाता | मनकी चौत् मन में हो तमी 
सफल है । ग्रेम का स्वाभाविक हो जाना चाहिये 
कृत्रिम प्रेम अपरती कृत्रितता दिखा ही देता है 
ओर उसे प्रतिक्रिया होती है, बैर पहिछे 
की अपेक्षा वद जाता है | 

प्रेम जब खमाब बन जाता है तब 
उतकी सो नहीं रहती, बह सूर्य के प्रकाश 
की तरह चारें ओर पैलताह। यह वात दूसरी 
है कि जिस पदा4 में जैसी योग्यता होती है. वह 
पदाये उस प्रकाआ से उतना ही चमकता है। ' 
पर वह प्रकाश किसी प्रदाध पर उपेक्षा नहीं 
करता | खामाविक प्रेम भी इसी तरह सब के 
सुद-द्न का खयाल रखता है | 


खाभाविक प्रेम या विश्व-्प्रेम में एक वश 
डाम यह है कि हम अपने को सदा स्तर सुर- 
छत और सह्ययुक्त समझते है. । हर एक प्राणी 
को इसी जीवन में या नादा जौवनों भे अनेक 
अच्छी बुरी परिधितियों मे से गुजरना पह़ता है । 
अंग ग्राणियों में छामाविक प्रेम हो तो एक परि- 
सिति में वह दूसरों का - प्रेम या सकेगा इसलिये 
यह विश्वश्रेम का अह्वैत ही प्राणिममाज के कल्याण 
के लिगे-सुख्वभन के लिये मर्वोत्तम औपध है | 

५ दंड--कल्याण-विरेधी मनोवृत्तियों या 
उनके कार्ये को वच्पूपेक हटाना दड़ है। जिन 
प्राणियों पर प्रेम का उचित ग्रभात्न नहीं पढ़ता 
उन्‍हें दद देकर व्यवस्ित काना पढ़ता है। 
सम्रा-व्यकत्या क्र मूठ में दो बाते हैं--एक सम 
दूसरा मय ; संयम भ्रेम का अनुआसन मानता है 
कौर मय दड का | आब अचेक समझदार प्राणी 
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मे न्यूनाविक रुपमे ये दोनों वृत्तियों रर्ती हैं। 
जो उत्तम श्रेणी के प्राणी है उनमें सम इतना 
रहता है कि उसके आगे भय दब जाता है। जो 
अधम थगी के प्राणी है वे भय की ही पर्वाह 
करते है | भय के आगे संयम दव जाता है| मध्यम 
और में दोनो प्यौत्त मात्र में रहते हैं | उत्तम 
ओणी के लिये दढ की आकयकता नहीं होती | 
मध्यम श्रेणी के छिये ढढ-शक्ति की सत्ता 
या प्रदर्शन ही काफ़ी है पर अधम श्रेणी के लिये 
दड का प्रयोग आवश्यक है , पर यह कह सकना 
कठिन है कि कौन प्राणी कब्र किस श्रेणीमि रहेगा? 
साधारणतः उत्तम श्रेणी के मालूम होनवाढे प्राणी 
* परीक्षा के अबसर पर अब ओगी के निकछ 
पहते हैं इसलिये व्यकत्था के लिये ठड का रहना 
अद्यावश्यक है । 
प्रश्न-देंड-नीति प्युत का चिह है 
उसका समर्थन करना प्ुता का समर्थन करना है। 
उत्तर--नि.सन्दह दंड-नीति पचचुता का 
चिह है पर चिह् को नाट कर देने से पशुता 
न चली जायगी | बैल का सींग तोड़ देने से 
चैक आदमी नहीं बन जाता । जब तक हममे 
पद्चुता है तत्र तक तदनुरूप दड-वीति का होना 
भी आवश्यक है | हों, उसका' प्रयोग सेमलकर 
करना चाहिये और न्याय की हत्या न होने देवा 
चाहिये | साथ ही यह भी देख ढेना चाहिये कि 
यहाँ। ग्रेम-नीति से काम चल सकता दै या नहीं? 
जब पद्चुता चढ्ली जायगी ,तव दढ़-नीति विधान 
रुपमें रहने पर भी निरुपयोगी हो जावगी | 
अश्च--अपराध भी एक तरह की मानसिक 
बभारी है और बीमार आदमी दया का पात्र है- 
दढड का नहीं । 


उत्तर-भक्प्य ही उसपर वया करता चाहिये। 
क्िप्त परिणिति मे उसने अपराध किया * क्या वह 
दूर की ना सकती है *उस् ए्‌ प्रेम का क्या अभाव 
पढ़ सकता है ? आदि बातो का विचार करके 
जितनी दया की जाय उतनी अच्छी है पर व्यक्ति 
की दया मे सम्टि की दया न मृछ जाना चाहिये | 
राबण को बीमार कहकर दया करने की उदारता 
दिखाते समय सीताओ के ऊपर ढया करना न 
भूछ जाना चाहिये | माना कि शैतान के भीतर 
मे हृदय है और वह भी पिषठ सकता है पर 
उसके पिघलने की आशा में जीबनमर उसका 
आततायीएन नही सक्षा जा सकता | पागल कुत्ता 
जब दूसरों को काव्ता है और उसके काने से 
मनुष्य मर जाता है तो इसमे उस वेचोरे कुत्ते 
का कोई अपराध नहीं, वह तो बीमार है पर 
अरसौस्यि उसे पुचकारने की मखता उचित नहीं 
है । कह काटने आर तो उसे मार भगाना या 
मार डालना ही उचित है | वृक्ष के लिये यहि 
पानी आव््यक है तो ताए भी आकयक है। विश्व 
कल्याण के ल्यि प्रेम-जल के साथ दद-्ताप भी 
अक्र्य चाहिये । 


प्रक्ष-दड सुबार के लिये होना चाहिये पर 
जब किसी मनुष्य को इल्युदड दे दिया जाय तो 
उसका सुधार क्या होगा ! 

उत्तर-मलुदढ का मय आजतक उस 
उनने वडे अपराध से गेंके रहा और दूसरे 
सैकडो हजारो आदमियों को रोके हुए है यही 
ममाज-मुधारमे उप्तको उपयोगिता है। कमी कमी 
ऐसे अवसर आते है जब भरीर के असुक्क भाग 
को [ मबाद आदि को ] झरीर से बाहर निकाल 
कर फेक देता पच्ता है उसी ग्क्रार समाज से 
मी बड़ बड़े आतताब्रियों को फेक देना पर्ता 
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हैं। किये के उपर बणक्कार करके उनके प्राण 
हेंगे वा, मतमेद के कारण साधु पुरुषों का खून 
कलनेबाढे, अपनी ऐयाशी के छिये दूसरों का घर 
या देश छूने भे बाधक होने से श्राण हेनेवाले 
मृयुदण्ड के पात्र है चाहे वे डाकू कहछाते हो 
गुर कहछते हों या राजा कहछाते हो । 


पर किसी मी तरह का दढ़ क्यो न हो 
हमोरे मतमे समाजरक्षा या न्यायरक्षा का ध्याव 
रहना चाहिये | अपराधी से हेप न को ते ऐिर्फ 
अपराध को नष्ट करने में आए अपराधी नह 
हो रहा है तो इसे अपनी खिद्वता समझना 
चाहिये | अगए प्रेम-नीति से काम चढ सकता 
दो ते ढ5-वीति का उपयोग न काना चाहिये | 
लालद्वार से आने वाढ़े दुस्तो को दूर 
करने के लिये कर्मगोणी मनोजृति सर्वोत्तम उपाय 
है। साइु-जीवन व्यतीत करना अधीत्‌ दूसरों से 
कम से का से ठेकर अधिक से अविक देंने को 
छल्छा कला और जीवन को एक नाटक समझ 
कर मौत से निर्लिसि रहना, इन दो बातों से 
कर्मगोगी जीवन वर जाता है और सत्र करव्य 
करते हुए भी क्रेव कहकर छछ छोम ईप्णी 
आस्य आदि पुर्वृत्तियों जोर नहीं पकने प्रात । 
रेस विषय का विेष वर्णन जैक 
अब में किए! जायगा | 
इस प्रकार ताँन द्वारों से आनेवाडे सब 
प्रकार के दु स दूर हो जाते है। रही सुखेपाणन 
की व, से पहिंठे गो 8 प्रकार के बातन्द 
बह ग्रे हैं उते से रैद्ान्द का तो सद्म 
त्याग ही करना चाहिये। प्रेमान्‍न्द सदा हिल- 
कार है । पहपुरुपारय मोक्ष मौज आस में है। 
/ है मे इसे एक़ वाद का सवाल रखता चाहिये 


कि इसके साथ कही मोहान्धता न आ जाव। 
गेहान्ध व्यक्ति क्रिक-अरष्ट होकर कत्याणमा॥ 
से किचड्ति हो जाता है मत कह से दुःख 
उठा है और इसरो के भी हु ख़ ठेने छग्ता 
है। झल्िये प्रेमानन्द मे मेहान्घता से बच्चे रहने 
का सदा प्रयदन होते रहना चाहिये | 

जुवनानन्द भी निर्दोष और उपादेव है 
एल्तु इसमे उस बात का खबाढ रखना चाहिये 
कि यह अन्याव्य न हे जाय, अपने जीवनानन्द्‌ 
के व्यि दूसरों के उचित जीवनानन्‍्द छा नाम ने 
हो जाय । साष्ष्य का भी खबाढ रखना चाहिये 
जावनानद यदि खास्य-तात्रक हो जाय तो वह 
जीवनानद ही न रहेगा। 


विषयानद निदोंप हो सकता है. पर कहुत 
जल्दी बिह्त या सदोप होने को पूरी सम्भावना 
है | झके लिये व्रिययानंद में तोन कहो का 
अब ख़थाल रहना चाहिये। १ नि्मेतनता 
२ परिमित्ता ३ न्या्यत। | 

विषय का आनन्द रो एर उसे व्य्तन था 
आहत मत बनाओ कि उसके बिना जी तडपता 
रहे। इससे बचैती तो होतों ही है. साथ ही 
मात्रा भी नहीं रहती, न्याग-अन्याय का विचार 
मो नहीं रहता इसस्थि विब्यसनता आक्रंयक है | 

विषय मात्रा से अधिक देने पर भक्ति कण 
करने आते हैं और न्याय-अन्याय का विचार 
मी नष्ट करदेंते हैं इसलिये परिमितता आवश्यक है | 


किय-सेपन इस प्रकार मत करों कि उससे 
दूसरे के तप अन्याय होने छो। नहीं हो विश्व- 
सुख-वपेन मे वाधा पटेगी तश अन्त में अ्याय 
का फछ अपने को भी भेगना पड़ेगा! इसहिये 
न्याव्यत्रा आक्ययक है ! 


मार्ग 
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महत्वानन्द की आकराक्षा हरएक को होती 
है। पर यह याद रखा चाहिये कि महत्त 
अन्यव्य विश्-दुःख-र्धक या सुख्नाशक्ष 
न हो । सभी तरह के महत्व समर उपादेय नहीं - 
हैं । विपय भेद से महत्र चौदह हैं - १-अधि- 
कार, २ विमत, ३ सफ, ३ कुछ, ५ यज्ञ, 
६ तप, ७ कहा, ८ भक्ति, ९ ज्ञन, १० सौंदर्य 
११ असावारणता, १३ दान, १३ झ्ाग, १९ 
सेवा । 

१-अविकार, समज के दाग दी हुई या 
स्रीकृत की हुईं निग्रह-अनुप्रह अरक्ति है।इस 
की प्राप्ति सेवाके लिये करना चाहिये, अहझार 
के लियि नहीं, और उसका उपयोग सुब्यवत्था क 


लिये करना चाहिये अपना अधिकारीपन बताने « 


के लिये नहीं | 

२-जीवन के ढिये उपयोगी अपने अवि- 
कार की सामग्री का नाम विश्द्न है । इसका 
अतिसग्रह न का चाहिये | विम्र का मल 
ज़गन में जितना बम होगा, सुख भ्न्ति उतनी 
ही अविक होगी | ॥। 

३-अपने समर्थक सहायक्ष या समह 
का नाम संघ है । मेरे इतने अनुयागी है इतने 
मित्र रिघिदार था कुदुब है, अमुक गया, नेता, 
पदाधिकारी, श्रीमान या विद्वान से मरी ठोस्ती या 
परिदय है, मेरे इतने नोकर है. आदि सत्र सप्र 
का महल है। सावारणतः उस गहच् का आनंद 
कु मुंग नहीं है सिर्फ उसके दुरुपयोग से बचना 
चाह । 

४-अम्म से सत्नन्ध एजने याठ परिवार का 
नाम कुल है। में अमुऊ़ बहुत मे पद हुआ हु. 
के बाप मो मांग चाया आदि स्तन महान ३. 
मेरी जाति भेरा गेत इतना शान ही आदि छुल 


का महत्त है । अथवा में महाराष्यी, बगल, 
गुजराती, पंजाबी आह़ि हू या मै अंग्रेव अमेर्किन 
जापानी या मारतीय हु भाहि ग्रान्त या राष्ट्र का 
महत्त भा बुठु का महत्त है। यह महत्व अन 
महत्त नहीं है इसका उपयोग न करना चाहिये | 
अगर कमी करना हो तो बुराई से बचने के टिये 
ही करना चाहिये | 'ै अपुक का वेश ह, अप 
आन्च या गष्ट का हू फ़िर क्यों ऐसा पतित काम 
करें इस प्रकार परप से बचने के ढिये उसका उप- 
ग्रोग उचित है पर अहकार आदि के डिये कुछ 
का महत्त न बताना चाहिये | 

५-ोगे के हृदय में अपने विषय में जो 
आदस्भाव्र है वह यद्य है। यश का आनन्द 
व॒रा नहीं है पर यगआप्ति की करा और उस 
के डिये आकधष्यक् सयर कठिन है। मन और 
क्षणिक यञ्-चार दिन की बरहवाही-की बात 
दूसरी है पर निर्मेठ और स्थायी बञ इस चार 
बातो पर निर्भर है । [ १] असाधारण ओग्यता 
[३२ ] उमझा समाज-हित में ठपयोग २] 
उम उपयोग के डिय्रे किया गया लाग / ९ ] 
यश्लो-गाम की गोौणता | यद्र गेर के समान है 
लो कर का तह गंद में सुसी औव कर तचाया 
नहीं जा मकता। वह यषी देखफ आप है| वाह 








स्रिल्म को गै|ण रगना जा 
नाम आ पदर्शद कम; टम सर 
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हाप्ा न होते पाते | इस विषय का शिक्षचार भी 
बुछ द्वोता है उसका भी खयाठ रहना चाहिये। 

६-लपर-कल्याण के हिये विशेष साधना 
का नागर तप है। तप्से मी महत्व वढता है और 
उससे आनन्द मिख्ता है। यह बादर सक्कार 
आदि के ध्येय से न होना चाहिये | विश्वकल्याण 
के ध्येय से होना चाहिये | 


७-मन भौर ईत्रियों के विषयों को आक- 
पक ढग से बनाना कहा है, बेंडे सर् में अधिक 
आकर्षकता लाना इस की कसौटी है। कलके 
द्वाम्न अच्छी अच्छी कल्याणकर चीजे बोगें के 
पाप्त पहुँचई जा सकती हैं | इस अकार यह 
जनससे में बहुत उपयोगे हे सकती है । पर 
विषयानम्द को मात्राषिक करने में इस का बहुत 
उपयोग होता है इससे बचना जौर बचाना 
चाहिये । अपनी कछा का उपयोग विषयास्पता 
बहाने के लिये कमी न करना चाहिये। इस 
सम के साथ कछाबान होने या महत्त मिढ़े तो 
उसका आतन्‍्द लेना चाहिये | 

८--जिस योग्यता के द्वागा हम झच्छातु- 

सार विशेष पसिर्दन कर सके या पस्ि्तन को 
रोक सके वह शक्ति है। शक्ति शरीर को मी 
होती है मन की मी होती है और बचन की भी 
होती है ।'इसका महल मी अच्छा है पर उस 
की सदी क्ौदी अच्छा बुरा उपयोग है) 

९ शात्ष, विचार, या 'अनुभव से पाये हुए 
जान क्षा नाम विद्या है और समझने या विचार 
कहने की शक्ति का नाम बुद्धि है, ये दोनों हो 
जन हैं | इतका महत्व बुरा नहीं है | हा, 
न द्वोना चाहिये । 

१० शरीर की आकर्षक रचना का नाम 
मीँद्य है) तौन्दर्द यहां उपलक्षण है । अरीर 


की एप, सझे आदि की आककता भी यहां 
हेना चाहिये | इसका उमड़ भी न करना चाहिये। 
यह विदा बुद्धि आदि से कम स्थायी है । इससे 
विषयानन्द की मात्र में भी अतिरूप होने की 
सम्भावना है इसलिये सतर्क रहना चाहिये। हा, 
विनय और सयम का खाल रखते हुए इसका 
आनन्द बुरा नहीं है । सच्छता, सौर को सहा- 
यक या अग है उतत अपनाना चाहिये।. 


११ आवश्यकता, अनावश्यकत्ता उचित भहरु- 
चित का विचार न करते हुए किसी भी तरह 
की अदूभुतता का नाम अप्ताधारणता है। विद्या 
बुद्धि, सौन्दर्य आदि का महत्व उनकी उपयोगिता 
के पंछे है पर इस असाधारणद में उपगोगिता 
का विचार ही नहीं है। किसी ने अपने नाखन 
खबर वढा लिये, किसी ने अपनी मेंडे खबर बढ, 
कोड ऊँचाई में अतावाणण है, कोई निचाई मे, इन 
सब असाधारणवाओ में छोग महत्व का अतुभव 
करके उसन्न होते हैं । एक तरद्ध से यह व्यप है। 
. पर के वाह हम्बे होने से सौन्दर्य बढ़ता 
हो, भरीर छगश होने से शक्ति चढती हो ते। यह 
अस्ताधारणता का महत्त न कहलायगा, सौन्दर्य 
और शक्ति का महत्त कहंछायगा । असाधारणता 
ते ऐिर्फ कहीं समझना चाहिये जहों अन्य किसी 
इंि से उपयोगिता न हो उससे स्तिफ अदूभुतता 
ही पट होती हो | 

१२ परोपकार के लिये अएसे प्राप्त विभव का 
खर्चे करना या देना दान है! 


१३--सफर-कल्याण के लिये प्राप्त या अप्राप्त 
विभव और सुविधाओं का छोदना त्याग है। 

द्षत्र की ओपक्षा त्याग व्यापक और ओए है । 

दान भी एक तरह का त्याग हो हैं फिर भी दोने 


मागेचटि 
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में मात्रा का अन्तर है |(१) दान में अपनी 
क्वश्यक सुविधाएँ बहुत अंश में सुरक्षित रहती 
हैं और त्याग में भावश्क छुद्िवाएँ बहुत अं 
-म छोडना पड़ती है | (२) दानी के हिये अर्थो- 
पाजन के द्वार बहुत अशों में खुले रहते हैं 
जब कि ल्लागी के अर्थोगराजन के द्वार बहुत 
अशो में बन्द हो जाते हैं । (३) दानी संग्रह- 
शीढ भी हो सकता है और अति-सम्रह भी कर 
सकता है पर त्यागी अति-सप्रह नहीं कर सकता 
कर सम्रह-शौलता उसकी आवश्यक और 
सीमित रहती है | इन कारणों से दादी से त्ागी 
मित्र और श्रेष्ठ है। 


१४ फरोपकार के लिये अपनों बोग्पता का 
उपयोग करना सेवा है । 


इन तीनो बालों का महत्वानन्द अधिक से 
अधिक आप करना चाहिये । इनमें से बहुत सी 
बातों का विशेष विभेचन तो आगेकिया जायगा। 
यहाँ इतनी बात कहना आव््यक है कि अहकार 
किसी भी महत्लन का न करना चाहिये ! और 


उर्पपुक्त सूचनाओं के अनुसार ही महत्तातन्द ढेना 
चाहिये । 

मोक्षानन्द एक श्रेष्ठ आनन्द है। इसका 
श्रेष्ठ उप है-दुब्येसनों, कुरूद़ियों और दुर्वासनाओं से 
छूट जाना | पत्तु औैर भी अनेक तह की पर- 
तन्त्रताएँ जीवन में सिर पर पद जाती हैं उनके 
जालको तोड़ने का सदा उद्योग करा चाहिये। 
पर कुछ बन्चन ऐसे भी होते हैं जो लपर-वल्याण 
के लियि आवश्यक है । जैपते-नीति, भाफ़ि और 
प्रेम का क्धन | ये ब्धन जीवन के सौन्दर्य 
और खास्य के ल्यि आवश्यक हैं | 


इस प्रकार दु.ख दूर करने और सुख पाने. 
के भाग पर दृष्टि डाठकर आगे बढ़ना चाहिये। 
दुःख दूर करने और सुर पाने का मांगे बताने 
के ल्यि तो यह सारा ग्रप ही है। इस अध्याय मे 
तो माग पर दृष्टि ठाठने के लिये सुख-दुःख के 
क्षय में विवि विचार किया गया है । हस माग- 
इृष्टि से सुखी होंने के कांप का विचार करे में 
काफ़ी मदद मिढिगी | 








हुहिकांड;,कीया अध्याप ( योगदडि ) 
(बार योग ) 


गोग का अर्थ है. उम्रावि या तहींवता। 
दृषटिआह ग्तुष्य मात देखक उ्त में तहांन हो 
जाता है अर्थात्‌ उस में वह एक तह से सारी 
गति छाग देव है | बह्याण के मा में झस कार 
तहत हो जाने का वात है येग । 

ऐसा योगी अपने विषय में ऐहिक्र फलफछ 
या युरुदु सर को विशेष पिन्ता नहीं काता। 
उसका जीवन मेशनसुखअधान होता जाता है । 
वाममु् गैण हो जाता है । 

योग दो हर का है-ध्यान-योग और 
क्यो | जिस योग में सगाज का स्धष कम 
हो, बौवन में एक तरह की एकानतता आ जाय, 
समानशसेवा गैंग हो और निषाप आमसतोष 
मुह्य हो इस अकार कमेशिन एकाग्रता का 
शाम ध्यात्योग है । जरिए में सगाज-सेता 
मुझ हो ऐसी निषाप क्रिया-शील्ता का 
नाम कर्मयोग है ! जनता के हिये आदर्श तो 
कांप है पु परित्तिति विशेष मे व्यक्ति-किदेष 
को ध्यात योग की आवसकता हो उकती है । 
ऐसे समय में ध्यात-योग भी उचित है । 

दु खहानि और सुसआएि के हिये मनुष्य 
उत्त चार दीं में से किसी एक का मुह्य रूप 
में हर रेता है। चर मे कई परपर किव 
नही है [एक ही रहुषय में चारों वादे पाई जा 


सकती हैं पलनु जिस में जिप्त शाह मा मुज़्ता 
है बस का योग उसी गाए से पुकराए जाता है। 
भक्त गतुष्य दुनिया ऋ शगझें से विवृत्त इक 
सुन्याती मी है। सकता है, विधा-्यसती भी हो 
समता है और अपने जीवन के टापित को पूरा 
करने वाद्य भी हो सकता है, पएतु. यदि उसके 
सीजन में प्रधानता मणि को हो तो वह माकियोगी 
कहछाया। । इसी प्रकार क्य योगियें। को भी 
वात है-। योग कई भी हे उसके दो का गुर 
है, विधाप जोन और चह-सहिणुता । निषाप 
जान से दु खें की उ्सीतति कक जाती है और 
कुश्सहिणुता में हुःख असर नहीं कर पते । इन 
दोनों बातों से कल्याण के साथ सुुष्य का सब 
अपना योग हो जाता है । 


भक्ति योग 


भक्ति का मूठ रूए भजू है जिस के भर 
है ऐेवा काना । पर चिरकाह से मक्ति अब्द 
अपने पूछ वर्ष से बुछ सडुचित हो गया है। 
अज्न ते इस का अर्थ रह गया हैं अपनेसे महार 
की पूजा प्रार्थना सेश आदि । किसी आदर या 
आदी व्यक्ति की शरण ले ढेने से ग्राणी अपने 
को सुरक्षित सकने लगता है। अनाथता से पर- 
राधे हुए प्राणी को सवापद्य का अतुख्त होता 
है । इसडिय जो जे। कट उस पर अते हैं उतको 
वह अपने झ़ देव गुह के भोते सह जाता है । 


योग-इृष्ट 
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यह तो हुई दुःख-सहिष्णुता | निष्पापता के लियि 
हुए देव गुर का आदर और उसकी भाज्ञा का 
पालन सहायक होता है । इस प्रकार मक्तियोगी 
निषाप्र जीवन और कड-सहिष्णुता के सहोर 
अपना कल्याण कर हेता है-। 


भक्ति भर से मी होती है पर भक्तियोगी 
की भक्ति मय से नहीं होती | इसलिये साधारण 
भक्त बनने और भक्तियोगी बनने मे अन्तर है। 

भक्ति तीन तरह कौ है-( झान-भक्ति 
३२ स्ाप-भक्ति ३ अख-्मक्ति । 

ज्ञानभाक्ति-शषात-मक्ति में गुणातुराण को 
मुझ्यता होती है. खा की नहीं। जो जीवन का 
आदर्श प्रमु, अथवा कल्याण-पथ में अपने से 
आगे माना गया हो उसकी गुणानुणग की मुख्यता 
से था आह्म-समर्पण की दृष्टि से जो मक्ति की 
जाती है वह ज्ञान-मकिति है । 

जान,क्ति में भी जाय हो सकता है 
पर इतनी मात्रा में नहीं ।कि दूसतें के उचित 
अविकार नष्ट कर दे | 


प्रश्न-ज्ञान-भक्ति में मी जब आपमस्रमर्षण 
है तब वह भी अन्ध-मक्ति हो गई ! क्योकि 
जहा पर आत्मसमर्पण है बहा अपनी विचार-झक्ति 
गौण हो जाती है । विचार-शक्ति का गैण होना 
ही अन्धता है। 


उत्तर-जीबन में'चड़े से बड़े ज्ञानी को भी 
किसी न किसी क्षेत्र में प्राय' आत्मसमर्पण करता 
हो पडता है| आत्समरषण ज्ञान से मी छोता 
है. और अन्चता से भी होता है-। जब हम अनेक 
अनुमों। से यह जान लेते है कि अमुक वैद 
सुयोग्य और झनदार है तब चौगारी में उस 
वैद्य को आत्म-समर्पण कर देना अखता का फछ 


ने कहलायगा क्योंकि यहां पर वैध की विधसनी- 
यता जॉच आओ गई है और समय समय पर रोग 
की अवस्था जान कर उसका फ्णफल भी जोँच 
डिया जाता है |-इसी प्रकार धरम, गुरु आदि के 
ब्रिषय में भी है। आए कोई ऐसा गुर मिछ 
जाय जो अपनी अपेक्षा अधिक जझ्ञानी-अतुभवी 
और बीतराग हो, जिसकी आज्ञा सपथ पर के 
जानेबाडी हों तो उसकी यथाशक्ति जोच कर हेंने 
के बाद उसे आत्मसमर्पण कर देना ज्ञानमाक्ति ही 
है | अन्ध-भक्ति वहा होगी जहा सिर्फ वेष देख 
कर था परपरा देख कर आह्मसमणण किया 
जाय या श्रद्धा सकखी जाय । मंक्तियोगी इस प्रकार 
अन्य-सर्माण नहीं करवा वह शञन-समर्पण करता है। 

खार्थ-भक्ति-िपत भक्ति को उद्यत्ति गौर 
जिति का कारण वैयत्तिक खार्य है उसे खा 
भाक्ति कहते हैं । नौकरों और मजदूरों के मनमे 
जो मालिक की भक्ति होती है वह स्वार्थभाकति है। 
जहा पर व्यूक्ति की योग्यता और कृति का विचर 
मुछ्य न हो किन्तु अपना खाये मुए्य हो वहाँ 
स्वार-मक्ति समझना चाहिये | 

प्रश्न-विद्यार्थी के द्वारा अध्यापक की मत्ति 
स्ार्ष-प्ति है या ज्ञान मक्ति 

उत्तर- गुण-परक्षिण और गुणानुगग-हो तो 
ज्ञनमक्ति है । यहि , यह दड्टि हो कि क्ष्यापक 
मुफ्त में पद्म देते हैं या कम फीस हे हैं मेरे 
अपराधों पर ध्यान नहीं देते आदि, तो यह खा 
भक्ति कहछायगी | 

अश्न-भक्तिमात्र खार्य मूक है | मनुष्य यों 
ही किसी की भक्ति नहीं करता, कुछ मतदव निक- 
छत है तमी भक्ति करता है | ईश्वर. की-भी 
भक्ति हम इसल्यि करते हैं कि उसकी दबा से 
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हमारा कोई न कोई लार्य निकलता है । दादी 
परोपकारी तथा समाज-सेबक्रो, साधुओं की भी 
भक्ति इसीलिये कौ जाती है कि उनसे हमारा 
कोश न कोई लाई ऐिद्ध होता है | संकट से 
इमरा कोई उद्धार के और हम उसकी भाद्ि 
करें तो ऐसे उद्धार की भक्ति के! लाय-मक्ति 
क्यों कहदना चाहिये ! यह तो शनमक्ति है। 
उत्तर-छाय रहने पर भी झानभक्ति हो 
सकती है | उप्ुक्त अवसरों पर स्ला4-भक्ति भी 
हो सकती है और कूमभात्ति गी। सकट में से 
किसी ने हमारा उद्धार किया । इससे हमारे मनमें 
यह विचार आय; कि यह आदमी बहुत परो- 
पकारी है। झने दिना किसी छाप था जानए- 
हिचान के मेरा उद्घार किया, यह पृष्य है । इस 
प्रकार परोपकारी मानकर अगर हम भक्ति करेंगे 
ते वह भक्ति सिवि होगी और कोई अन्य पैदा 
न कोंगी | अब कह्सना करो वह उद्धार 
आदमी हमाय निरक्षक् या स्यायार्पाश बना और 
उसने हमोरे अपराध का उचित दुड दिया तो 
उससे दढ पाकर भी हम उसकी भक्ति रख सकेंग। 
भक्तिनाझ का भय न्याथ करे में बरावक न होगा। 
भर जाप-भक्ति होगी तो भक्ति थोड़े से भी 
अप्रिय प्रसंग से नष्ट दो जायगी | वह न्याय 
अन्याय की फ्ाह न करेगी । आज जाते सिद्ध 
हुआ भछे ही वह अन्याय होन्तो मक्ति हो गई, 
कह झ्ाप-सिद्ध न हुआ ही यह काईे 
न्यायोचित हो-ती मंक्ति नष्ट हो गई ऐसी भक्ति खापै- 
भक्ति है) खार्थ-मक्ति में पान्ना-पात्र का विचार नहीं 
रहता हिर्फ अपने स्वा्थका विचार रहता है । ज्ञनमत्ति 
ऐसी चचल नहीं होती न उससे अन्याय को उत्ते- 
जन मिछता है | ज्ञानमक्ति उस व्यक्ति की होगी 
जिसने हमारा मठे दी उपकार न किया हो पर 


जगत का उपग्रा किया ही | सातरभक्ति ऐसे 
पात्र की उोक्षा करगी 

ईश्नर या ढेवी देवताओं की भक्ति जनभक्ति 
भझों मकती है और अस्व्मक्ति थी हो सकता £ । 
ईबर को आदश मानक उम्र आदर्श की ओर 
बटन के हि भक्ति की जाए, 3गे लियतो। गान 
का प्राप से बचने के हिंये भा्ति को जाये, उसे 
हिततोपदेश् मानकर उत्तकी थाता का पावन कक 
पत्रित्र जीवन वनोन के लिये भक्ति की जाय, 
अपने मगनको प्रापों-अलोमनो--व्िपततियें में 
हताने के दिये आक्न्मर्गण के टिंत्र भक्ति की 
जाय तो ज्ञनभक्ति है । दिवशात पाप करके उस 
पर माफ़ी की मुहर ठगपरने के लिये भक्ति 
की जाय तो स्वार्य-मत्ति है । विन! समझे सटे या 
सल्लाखग मक्ति दो जाय ते अध-भक्ति है | 

प्रश्न- मैसे छाथ से भक्ति होती है उसी 
प्रकार मय हे भी होती है। साथाएण जनता बड़े 
बड़े अम्सों की जो मक्ति करती है वह इसल्यि 
नहीं कि अफसरों से वह किसी भाई की आता 
करती है किन्तु इसलिये कि ताराज होकर बुछ 
बुर न कर दें । इस प्रकार पर के नाम पर 
मी बनेश्वर आढि की पूजा भी जाती है यह सब 
भयमक्ति है। भय-भक्ति भी स्वार्थभाक़ि के समान 
एक अंग भक्ति है । 

उत्तर-मय-भाकि भी छ्ार्य-मक्तिहै | खार्थ- 
वासना दो तरह को छोती है एक आशा पूरक दूसरी 
अंस-रोधक। भाशा पूरक में कुछ पाने की इच्छा 
रहती है और घत्तरोधक में वाह न होने की 
चिन्ता रहती है | मव-भारमें यही जस-रोधक ल्ाई- 
वासना द्वोने मे मब-माक़ि भी छार्थ-मक्ति है। 

प्रश्न-मय-भक्ति या छार्य-सक्ति को भाक्ति 
क्यो कहना चाहियि ? यह तो एक तरद का छह 


मार्ग चष्टि 
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कपठ या मायाचार है। अच्छे शब्द में इसे शिषट- 
चार भी कह सकते हैं पर यह भक्ति ते नहीं है। 


उत्तर-लाय-भाक्ति, शिशचचार और चापदूसी 
के बहुत पास है फ़िए भी उप्में अन्तर है । 
जहाँ भक्ति है बढ़े मत तक वितय का अवेश है, 
शिश्वाचार और चापद्धमी मन की परवाह नहीं करते। 
बल्कि इसे बचना भी हो सकती है । स्वाई-भक्ति 
या भय-भक्ति में यह बात नहीं है | उप्तमे मन 
रेंग जाता है | एक ईमानदार नौकर अपने गुण- 
ह्वीन मालिक का मी भक्त बन जाता है. | स्पेस 
उसके मन पर मालिक की मतत्ता की छाप बैठ 
जाती है | और उसमे अनुराग की मात्र भी पैदा 
हो जाती है | जहाँ मत पर महत्ता की छाप 
हो और प्रेम हो बहों मक्ति समवरना चाहिये। 
हो ये दोनों या दो में से कोइ एक ने हो 
पदों तिफ़ शिशाचार रह सक्षेगा भक्ति नहीं। 

अस्धमक्ति- पपत की रूद्दि के कारण 
या और किमी तरह के अब्रान के करण जो 
विचारहीन भक्ति होती है वह अन्ध-मक्ति है इस 
भक्ति में विवेक नहीं होता | और इहता मात्रा से 
अधिक द्वोती है ! अन्चमक्त युक्ति और अनुभव 
की पत्रीह नहीं करता | 


ग्रइत-कमी कमी ज्ञान-भक्त मी दुनिया के 
बबलाद की पर्वाह नहीं करता तब कया उसे भी 
अख्भक्त कहना चाहिये | 

उच्तर- अख्भक्त और शझन-मक्त की 
सपवोही में अन्तर है | अन्रन्मक्त बिना विचोरे 
लपाही करता है पर ज्ञान-भक्त अनेक वार के 
विवार के वाट छपी काता है। झत-मक्त 
जब युक्ति अनुभत्र से मम्मीर विचार कर छत है 
और उमका विचार जब श्रद्धा का रूप धारण 


कर छेता है तब यदि कोई अपनी दुह्ाई देकर 
अथवा युत्तिश्यत्य या अनुमबगत्य वात कह कर 
उम्तके विश्वास को डिगाना चाहता है तत्र झन- 
भक्त उसझी पर्वद्न नहीं करता है। अथवा एके 
दो बार विचार करता है उिन्तु जब ये वा बेसे 
हो विचार उसके सामने आते हैं तब ?ह छाप्ही 
करने लगता है इस शपवरदी के मूल में अन्चता 
या अग्नाव नहीं, किन्तु ज्ञान की विश्वार्ता है। 
इसलिये अन्ध-मक्त की छापवीही और श्वान-मक्त 


की छापवीही में वडा अन्तर है | 
भक्तिन्योगी न तो अन्ध-मक्त होता है न 
स्ाव-भक्त, वह ज्ञान भक्त होता है । 


अहम-भक्ति-योगी ज्ञान-भक्त भक्े ही रहे 
पर्तु भक्ति से किसी को योगी मारता क्या उचित 
है! मक्ति तो एक तरह का मोह है। मोह को 
योगी कहना कहो तक ठीक है ! 
उचर- जिसने मोक्ष-पुर्पा4 पालिया वह 
योगी है | मोक्ष का अर मनोविकारों से यथासम्मय 
हूठ जाता है, शानभक्ति जहों होती है हें पूर्ण 
आत्म-समरपंण होने से अहकार नष्ट हो जाता है, 
जोकि पापे। की जड़ है। पूरा भक्त अपने इष४ के 
आन में इतना छीन हो जाता ६ कि दुनिया की 
चोट उसके दिल एए बात नहीं का पाती, दुरवा- 
सनाएँ व्व जाती है, यही मोक्ष है और मोध 
प्राप्त होने से बह योगी हे | ज्ञानमक्तति मोह नहीं 
अन्व-भक्षति मोह है । ज्ञनभक्तति में किक जगता 
रहता है । जहों विक है वहाँ मोह कहाँ ! 
सत्यासन्याग 
वृद्धता आदि शारीरिक अग्क्ति अपवा 
मानसिक धकाइट या संम्नज-्मश के कई 
म# अप्नी विशेष उम्पगिग ने झूने के 
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काएण समाज-सम्र का केत्र छोड कर ऐेहिक 
दुः्झों की पर्ृद्ठहिे विद्या निषाप सीजन 
थहीह कला सन्‍्याम योग है। सक्षप मे 
निवृत्ति ग्रधात निषाए जीवन सन्यात्त योग है | 


यह योग युवावर्या के व्यतीत हों बने पर 
ही क्रुएण करना चाहिये | इसमें भी ग्रोग को 
दोनें विशेषताएँ पाई जाती हैं। निषाप बीवन 
और वह8-सहिष्णुता। झमे हुःखन्‍्ताश और 
सुर-प्रप्ति होती है। 


मक्तियोग की ताह् यह भी आपवादिक 
मात है। जीवन में कमी कमी इसकी भी आब- 
झक्‍ता पड जाती है। उचित अबत्र पर कह 
अच्छा है। पर जो छोग फिफ मिक्षा मेगने के 
हिंये, आछी जीवन बिताने के लिये या अपनी 
पूजा कराने के लिये सेगशस क। ढोंग के हें 
अपने आवशक फरम्य से मुह मोह कर समाज 
के बोज़ वन जते हैं वे आइ्य ही विद हैं! 
सन्याप्त योगी अपने आपमे मह्त रध्ता है | वह 
दुनिया के नहीं सदता और दुनिया उसे सताये 
तो पर्वाह नहीं काता। शिश्टनुप्रई ( मरोंकी 
भलई ) दुषटनित्रह [ बुर्रेकी बा ) उत्तके 
जीवन में गैण है | सदाचारी होने के साथ कह 
खाबहाबी, एकान्त प्रिय, तपरों और सहिष्णु 
होता है। 

प्रश्न-मक्तियेग और संत्यास-येग में क्या 
अन्त है * 

उत्तर-दोनों ध्यान योग हैं इसडिये दोनों 
में बहुत कुछ समानता है | अन्तर इतना ही है 
कि मक्तियोगी का मत, बचने, झरीर किसी 
कहिपित या अकल्पित देव की उपासता गरुणगान 
आदि में छा रहता है और सन्यास-योगी के 
जीवन में ऐसी मक्ति या तो होती नहीं है या 


दाम मात्र को होती है इसकी मुछ्यता नही हेती । 
सम्ल हैं उस देव को पता था उसमे छोन हो- 
जाना उस सत्यत्तयोगी का लय हो, पएतु के 
घेष अयुझन दिया का संकेत मात्र करता है वह 
दिनचर्या में भा नहीं जाता जब है भकियोग 
की दिनपाएं में मक्ति भरी हती है। 


अन्न नसम्याम अगर युवाकस्‍या में लिया जाग 
ते क्या बुर है * मे, महललीए म. बुद आदि मे 
युवाकता में हो सन्‍्यास टिया था । 


उत्तर-ये लोग सम्पास-्योगी नहीं थे का 
योगी ये | ये तौपैसर ने, तोत की रचना करी 
झल्ता के बिना कैम हो सकती है! इनका 
जीवन समाज-सेवक का जौजन था, समागं 
साथ पर्व झहे कला पद्म, सामानिक और 
धानिक झान्ति इनसे की । प्रचाक्ष वगक गाते 
गह सत्यक प्रचार किया | ये ते! कर्मशीछता 
की मृति थे हे संन्यास योगी व समता घाहिय। 


प्रइम-गृह लाग के क्षाद इन टोंगे मे। 
जीवन सन्‍्यासी जीवन ही था| ये 8से 6७ 
की पर्बाह नहीं करते ये, समाज वी पर्चोहे नहीं 
करते ये तम्य्या में छौन रहते थे, रपरान्तेतीय 
थे इस अकार सम्यास के सोरे चिह ह्ों। मैजूद 
ये फिर ये करमयोगी कैसे ! 


उत्तर-पाधकाक्ा में अब ये देग 
सन्‍्याप्ती ये पर उनका संन्यास कमयोंगी करने 
की साधना मात्र था। जिस तह की समा 
सेत्राये काना चाहते ये उसके ढंग कुछ क्यों 
तक वैसा सन्‍्याती जीवन विताना जरुरी था। 
इसलियि इनका सन्‍्यास्त कम वी भुमिका होंने से 
करमयोग में दी शामिहठ साझना चाहिये। 
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प्रश्त-धरत तो ये छोग आलशान्ति के 
हिये निकछे थे, जग्सेवा करना या त्रीय रचना 
करना उत्त समय इनका ध्येय नहीं या। यह बात 
तो उन्हें तपस्या करते करते सूझ् पड़ी । 


उत्तर-ये छोग किप्त ध्येय से निकले ये 
इस बात की ऐतिहासिक मोमासा करने वी यहा 
जरूएत नहीं है | अगर ये जनसेवा के छ्क्षय 
से नहीं निकले ये तो तौप रचना के प्रयन के 
पढ्ेछे तक सम्यात योगी थ। अगर जनसेश् के 
शोय से इनने गृहत्याग किया था तो गू३-लयाग 
के वाद से ही ये कमियोगी थे । जेसे युद्ध करना 
जऔर युद्ध की साम्री एकप्रित करना एक ही 
कार्यधाए है उत्तो कार कर्म करना जैर का- 
साधना करना दोनें। की एक ही धारा है | 


प्रइव-क, महावीर और मे. बुद्ध ने तो 
तीप रचना की इसलिये उन्हें कमयोंगी कहा जाय 
ते ठीक है पर उतके सैक्डे शिष्य जो 
गृहह्मग करते ये उन्हें सनन्‍्य'्त योगी कद्दा जाय 
या कमगरे॥। 


उत्तर-उन्मों। योगी कितने थे यह कहना 
कठिन है पर उ्दोे जितने योगे थे उन योगियो 
में अधिकाश कायेंगी ये | मे. महा के श्िप्य 
एक सल्न तीर्थ के अचार के व्यि खग्सेक्क 
बने ये | भान्ति और क्रान्ति का सगठत करने 
के हिय वे दीक्षित हुए थे, दुनिया से हटकर 
एकान्त-सेबन के लिये नहीं, इगडिये वे 
सन्याप्त योगी नहीं कहे जा सकते कमयोगी ही 
वहे जा सकते हैं | हा, उनमे ऐमे व्याफि 
भी हो उक्ते है जो सिर्फ़ आक्षग्ान्ति के लिये 
मं, महावीर के सर में आये थे, जनसेवा जिनके 


डिये गौण शत थी वे सम्यास-योगी कहे जा 
सक्तते है। 

प्रइन-जिस व्यक्ति ते ढुछ कुटुम्म या 
धन पैसे का त्याग कर दिया ऐसा लागी वात 
में सन्‍्याती ही है, वह जनतसेवा करे ते भी उसे 
कमयोगी कैसे कह सकते हैं, कर्मयोगी तो गृह 
ही हो सकता ह। 

उच्तर-कर्मयोग ऐसा सकुचित नहीं है कि 
वह किसी आश्रम की सीम में रुक जाय | जहा 
जीबन की जिम्ेदारियो को पू्ठ किया जाता हो 
और समाज के अ्रति अपने दायिल् पर उपेक्षा 
नहीं की जाती हो वहा करमयोग ही है | फिर 
बह व्यक्ति चाहे गृहस्य हो या संलासी । जो 
गृह-कटुब का त्याग विश्न-्सेवाके हिंये करते है ये 
गुहस्थ कहह्मैये या न कहराये वे कर्मयोगी है । 
गृह कुटुंब के दयाग से तो उनने पति इतना ही 
साबित किया है कि उनके वौदुनिक खा अब 
सकुचित नहा हैं । उनकी कुट्व सेत्र की शक्ति 
भी अब विश्वसेश मे लेगगी । उस प्रकार कम 
करने के रग ढग बढ़ल ढेने से किसी की कई- 
योगिता घट नहीं जाती | 


अइल-करमग्ेगीयों की नामाबदि में महा 
कृष्ण राजर्पि जनक आदि गुहल्यों के नाम ही 
क्यों आते है ? 


उच्र-असस्यि कि कग्रेग की कटित 
परीक्षा यहीं होती है. और उल्का व्यापक रूप 
भी यहीं दिखाई देता है। करमगेगी बनने मे 
संन्याती को-जितनी सुव्िश है उठती गद्य 
को नहीं। उन्‍्याती का छान साचरण समाज 
दी दृष्टि में खमज़ ने ऊँचा हता हे इसहिये 
मान अपवान और छामादाम से उसका गे नह 


खय 
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नहीं होता । कुछ शारीरिक असुविषाएँ ही उसे 
उठाना पहती है पर सम्ज की इ्टि में वें भी 
उप्के छवि भूषण होती हैं। उेकिन गृहर्थ 
को यह सुविधा नहीं होती । गृह्त-्योगी को 
योगी वी सारी मिमेदारियोँ तो उठाना ही पड़ती 
हैं साथ ही समान के द्वाए अगेगी को मिलने 
वाल! मितदी विएत्तियों हैं वे सत्र भी सहना 
पढ़ती हैं इसल्यि सन्‍्याप्ती कौ भरेक्षा गृइथ 
को योगी बनने में शविक्र कठिनाई हैं। फिर 
सन्यासी समाज के छियि कुछ न कुछ वोशबढ 
होता है इसडिये भी सत्र के अनुकरणीय नहों 
है। आग गृहत्व-हुप में साश! जगत कीगेंगी 
हो जाय ते। जगत स्वरा की कल्पना से भी 
अच्छा बने जाय पल्तु क्र सब कष्यासी हो 
जोयें तो जगत तीन दिन भी न चढ़े इसल्यि 
संन्यासी समाज के हिये अनुकार्णाय भी नहीं 
है। संन्यास की सेवाएँ इकरणी द्ोतीं हैं जब 
कि गृहस्थ की सेवाएँ नाना तरह की होती हैं 
इसलिये करमगे) का व्यापक्त और उच्च रूप 
गृहस् में दिखाई देता दे, संन्यास में नही | 


आदी कमेयोगी गृहस्थ होगा सन्यासी 
नहीं | इन सत्र कारणों से कमैयोगियों की नाम- 
माह म गृहस्प योगी ही मुझ्य-रूप में बताये 
जे हैं। खैर, प्रसिद्ध, व्यापक्ता आदि कौ 
दष्टे से किप्ती का भौ नाम लिया जाय पु 
इसका मतहब यह नहीं कि सन्‍्यासी, कमोगी 
नहीं होते हैं। कमी कमी अंत्राघाएण जनसेवा 
के हिये उन्‍्यास ढेना अविवाय हो जाता है उत्त 
समय सन्यासी-क्मयेगी बनना ही उचित है। 
जैसे म. महावीर, म. बुद्द, म. ईसा आदि 
बने थे । है 


तारखत-योग 


सरतों की उपासना में छीन होकर आम- 
सतोप की मुझ्यता से विष्याप जीवन वगानां 
सारखत-योग है | यह मी भक्ति वी तरह ध्यान" 
योग है क्येति इसमे कमे की प्रधानता नहीं है। 
पुल्तके पढ़ने में तथा अनेक तरह के अनुभव 
एकत्रित करने में जे सेवा हीव शान्तिमय निष्णप 
जीवन श तात हैं वे सारखत योगी हैं । 

प्रइन-सरखती की उपासन। ते! एक अकार 
की भक्ति कहराई इसलिये इसे भक्तियोंग ही 
क्यें! न कहा जाय ! 


उच्तर-सरलती की मूर्ति चित्र या कोई 
स्मारक रख कर अथवा बिना किसी स्मारक के 
सरखती का गुणगान किया जाय ते यह भक्ति 
योग कहा जा सकेगा पल्तु साएखत-योंग का 
यह मतलब नहीं है |] वहा सरखती की उपासवा 
का मतछव है ज्ञान के। उपार्जबय काना औए- 
झन-आप्ति में ही आनगदित रना। इस प्रसार 
पवित्र जीवन वितांनवाल दिया व्यक्र्ना सार- 
खत योगी है । 


अश्न--विधोपाजंन करना प्रय-निर्माण करना 
कविता वंगेदद बनाना मी एक बडी समाजनसेवा 
है इसलिये विध्वान्यसनी को कर्ग्ेगी कहना 
चाहिये । सारखत-योग एक कह का कम 
योग ही है । 


उच्तर- सरखती की उपासना अगर जगत 
की सेवा के लिये है तब दे वह कंमयोग ही है 
अगर वह निवृत्तिषय जीवन ड्वितान का एक 
तरीका ही है तो वह कर्मयोग नहीं हे इसब्यि 
उसे अल्ग नाम देना उचित है । 


योगृष्टि 
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प्रशत-विद्ाव्यसय के समाव और भी 
तिदोंष व्यस्त हैं इसल्पि उनका अवछखन ठेकर 
योग साधन करने वाछू योगियो का भी अंछ्य 
उछल होना चाहिये। एक आदमी आचीन 
खाने के दर्शनों में पवित्र जीवन बिताता है 
कोई पुरानी खोज मे छगा रहता है इन को 
किस में जामिषठ किया जायगा ! 

उत्तर-देशाटन यहि जनसेवा के हिये है 
तो कर्मयोग हैं, अगर सिर्फ नये नये अनुभवों का 
आनन्द हेने को है तो सासवत योग है | प्राचीत 
चीजे की खोज जनहित के डिये है तो कर्म- 
योग है सिर्फ भा्म-सतुष्टि के लिये है तो 
सारखत-योग है। कविता आदि के विषय मे 
भी यही वात समझना चाहिये। 


प्रइन---साएसत योग को सन्यातन-येग 
क्यो न कहा जाय ? दुनियादारी को भूलका 
अध्ययत आदि में ही लीन हो जाता एक तरह 
का सत्यास ही है। 


उत्तर-एक एस का सस्यात तो मक्ति- 
योग भी है। समी ध्यात येग एक तरह के सन्‍्यास 
है फिर भी ध्यान योग के जो तीन भेद किये 
गये हैं वे ऐसे निमितों के भेद से किये गये है 
जो कि पत्रित्र और निह्ंठ जीवन में सहायक 
हैं। भक्त और तप के समान विद्या भी निर्दोष 
जीवन में सह्दायक है इसलिये उसका अठग योग 
बतलाया गया | 

प्रक्--घान-ेग में काम-योग क्यों नहीं 
माता सया ! 

उत्तर--योग के साथ कोई नाम तमी 
ठागाया जा सकता है जज वह जीवन-चयो का 
प्रधात अग वत जाय काम यदि जीवनचर्या झा 


प्रधान अग वत जाय ते जीवन इतता पत्षित् न 
रह जाग कि उसे योगी जीवन कहा जा सके 

ग्रझनू-काम मी तो एक पुरुषा् है आग 
दह जीवन चर्यी का मुझ्य अंग वन जाय तो 
पवित्रता क्यों नष्ट हो जायगी ! 


उत्तर--काम, भेक्ष को तर अपने में 
पूर्ण नहीं है उसका असर दूसरे पर अधिक 
पड़ता है। बल्कि अधिकाशतः अपना काम दूसों 
के काम मे बाधक हो जाता है ऐसी द्वाछ्त में 
कामअघान जीवन पर-विधातक हुए बिना नहीं 
रद सकता । काम को पत्नित्र जीवन में स्थान है 
पर थम अध और मोक्ष के साप अवेछ काम- 
हिंसक और पापमय हो जायगा । इसलिये काम- 
योग नाप का भेद नहीं बनाया जा सकता । 
योगी के पाम काम रहता है और पर्या्त मात्रा में 
रहता है पर वह भाति तप विद्या आदि की तह 
प्रधानता नहीं पाने पाता । क्षन्य पुरुपायों के 
साथ रहता है ऐसी हाढत में योगी काम- 
योगी नहीं किल्तु कमीयोगी बन जाता है। 

प्रश्न-सतित्र सृगीत आदि काम के किसी 
ऐसे रूप को-जो विधातक नहीं है-अपनाकर पति 
जीवन विततानवाद्ा योगी कस नाम से पुकारा जाय ? 


उत्तर-कछाओं की शुद्ध उपासना में ईश्वर 
के साथ, और ईश्वर न मानते हों तो प्रकृति के 
साथ तम्मयता द्वोती है इसलिये साथारणतः कछो- 
पासक योगी, भक्ति-योगी है ! अगर ऋदोणकता 
में नये नये. विचार और अलुम्दों का आनन्द 
मिलता है तो बह सएल्नती की उपासना हो जाती 
है जैसे कविता कछ । ऐसा आदमी अगर योगी 
हो ते सारखत योगी होगा । यदि उसका कछा- 
प्रेम लोकहित के काम में आता होगा दो वह 
कर्मयोगी बन जायगा | 


५६ | 
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प्रश्नन्यति विधा, कश आदि आएम के 
ख्रमे-से मनुष्य कमगेगी कहा सकता है तो 
समाज सेश् के हिय्रे सत्र देने बढ़े, उसके 
कयाण के लिये दिनतत चोट़े खडे बाहे क्या 
कहलकों ? और जो छोग-संगावहित की पर्बाह 
नहीं कते उतको मी आप योगी कहे-तो यह भी 
भबेर ही है 


उत्तर-येगी के जो चार भेद बताये गये है 

वे रुप है, अ्गीओेद रहीं, अलेक योग के 
पहन में बताता ह्वोती है | करयोगी हजाते 
हो समते है पर वे सत्र कावए होंगे यह वात 
नही है | झसल्यि विदा, कण आदि के साथ 
का दतनेशरठे और सरल देकए आन्ति कारे 
करेंगी वनारेवरदे श्माव नहीं हैं | उनका 
मय तो ये।यता, थाग जैर पहपर निश है) 
असल्थि अधिक सेवा का मह्त न नहीं होता । 
इसके अतिसित एक बात यह भी न भू जाना 
चाहिये कि भक्ति के से ही कोई मति-येगी 
नहीं हो जाता, न विदा कण से सूरत्तत-योगी, 
न गृहन्याग से सम्यास-योगी और न दम काने है 
कमग्रगी । ये काम तो हर एक आदमी करता 
है रहता है प९ उन ब्य़ो के करत हुए ग्रे 
होना वाह बू है । ये होने के हिय निषाए 
जीपन तलददपन और सममात्र वादक है | 
रहीं शगवहित की रेस, से! मप्राजहित अपनी 
मंदी और ग्रहिती परिश्िति फ़र नि है। 
कमी कभी इच्छा हे हुए मी समाहित नहीं 
हे परत ऐमी हादत में समाज का भहित न 
किस जाय यही का है। ध्यज-्योगी कम मे 

फेम इतना ते करे ही है । आए जिलों ऋण 

+ मगनेदिन महक णने के! उनका स्थान 

नम “शिनमाति-फगेरिर ते नीचा रूेग ण 


दे अपनी आबुद्धि के काएण योगी अकय कह- 
झेंकग | 

इन तौनों प्रकार के योगें में कमे की अधा- 
नता नहीं है किन्तु एकाप्र मनोवृत्ति को प्रधारता 
है इसलिये ये त्तोवो यान योग हैं | 


कर्मयोग 


समाज के प्रति शक्त्यनुसार उचित क्तत्य 
के हुए भीतर से पूर्ण समभावी रहकर तिषाप. 
जोबन विदाना कमेयोश है। झा गए में करे 
ग्रेग अं और ब्यपक है। यान वेग ते एकत्र 
से अपाद है पर करपरेग सत्र के छियरे है। 
ध्यानयोगी. क्षण बहुत... अविक 
हो जय ते समाज उनके वोझ्न से परेशाव हो 
जाय पर कागरेगी सारा सत्तार हो जाय नो भी 
फेशानी नहीं होगे । 

प्रस्न-म. महावीर मे. दुद्द आदि गृहत्या- 
गियो और मिक्षाजीवियों को मी आए काममोगी 
बहते हैं आर ऐसे करमयोगी अधिक हो जे तो 
समाज के उपर उनका भी वोश्न हो जाथगा फि 
ध्यान योग मे ही वेश्न होते कौ सममावता को! 

उत्तर-गृद्द त्यागी करमयोगी अगर मर्षीदा से 
अर्थात्‌ आकयकता से अध्कि हो जौँदग तो की- 
योग ही ते रह जेंकों । क्योंकि कमरोगी तो 
उचित और आपश्क् ब्र् करता है। 
अब आग किती कर्म की समाज को जावश्ञकता 
नहीं है अपन आकायकता जिननी है उतकी 
पूर्ति अधिक हो रही है इसहिंएे अधिवा एत्ि 
करने बह बेन हो दे है दो ऐसी अव्था मे वे 
तरेनन के बढ़े कम करते हुए मी कावेगी न 
कहनोयी । हसलिय मे, गहाबीए मे, बुद्ध थादि 
के अभण संध्र मे उतने ही क्राण काँग्रेगे रू 


योग-दष्ट 
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सकते है जितने समाज के छिपे जरूरी हो। 
और उस आकयवता के कण समाज पर बोझ 
न बन सके 

प्रश्न-उत्त अकयक्ता 
कोंगा” 

उत्तर-अवभ्यक्षता का निर्णय कर्मगरेगी 
की तदसद्विवेक बुद्धि करेगी क्योकि न्तिकारी 
कर्म योगियों की सेव का मूल्य समाज समझ 
-नहीं पाता | उनके जीवन-काछ में वह उन्हें 
सताता ही रहता है लए उनके जाने के वाह 
वह उनकी पूजा करता है ! क्या धर्म क्या समाज 
नया राजनीति सः में प्राय सत्र महापुरुषों के 
जौबन ऐसी परिष्थिति मे से गुजेरे है। उसल्यि 
बहुत सी आवश्ञकताओं क। निर्णय उस समाज- 
सेत्री को ही का पह्ता है| 


प्रश्न-ऐसी हाछत में हरएक निकमा कमे- 
योगी वन जानगा | दुनिया मनि या न माने, 
आवश्यक्रत्वा हो या न हो पर वह अपनी सेत्रा 
की उपयोगिता के गीत गाता ही रहेगा। व्यर्थ 
गाढ बजाने क्रो था कागज काझा करने को 
सेत्रा कहेगा कदचित्‌ अपना वेष दिखाने को भी 
बह सेश कहे | माठक के पात्र अर नाना बेप 
दिखा कर समाज का मनेरजन आदि करते है 
ते बह साधुलेप से कुछ न कुछ रजन करेगा 
और उसके महान सेव कहेगा। इस प्रकार 
कमयोग की तो दुरदेशश हो जायेगी । 


उत्तर-सेद की अवक्यकता का निर्णय 
विवेक से होगा इसलिये हरएक निकमा 
क्र्मयोगी न बन जायगा हों, वह कह सकेगा! 
सो कहा करे उसके कहने से हम उसे कमग्रेगी 
में ऐसी विवशता तो है नहीं। किसी भी 


का निर्णय कीन 


तरह के योगी का बोज्न उबनें के छिंये हम बैंवे 
नहीं हैं फ़िर कर्मयोगी के छिये तो हम और मी 
अधिक निश्चित है । कर्मग्रेगी तो अपना मार्ग 
आप बना छेता है। समाज उसका अपनान करे 
उपेक्षा करे तो भी वह भीतर मुसकराता ही 
रहता है वह अपनी पूजा करने के लिये आतुर 
नही होता । निकमे और दमी आपने को का 
योगी मे ही बढ़े पर विपत्तियों के सामने भीतर 
की मुसकराहट उन में न होगी और थे उप्त प८- 
मानन्द से वंचित ही रहेंगे | इस प्रकार चाहे वे 
कागज काछा करें, चाह्ढे गाल बजाये चाहें रूप 
दिखाव, अगर वे कर्मयोगी नहीं हैं तो उसका 
आनन्द उन्हें न मिलेगा | शैर दुनिया तो सच्चे 
कर्मगोगियों को भी नहीं ,नती रही है फ़िर इन्हे 
मानने के छिये उसे कौन विवश कर सकता 
है! मतढव यह है कि अपनी समाजन्सेवा की 
आवश्यकता का निर्णय करने का अधिकार तो 
कर्मयोगी को ही है, इससे वह कागरोगी व्ल 
जायगा उसका आनन्द उसे मिंढेण और समय 
आने पर उसका फछ भी होगा कदाचितू न हुआ 
तो इस की वह पोह ने करोगे, पर्तु उसे 
क्र्मयोगी मानने न मानने कहने ने कहने का 
अधिकार समा को है। दोनों अपने अपने 
अधिकार का उपयोग करें उसमे कोई बाधा 
नही है। 

प्रशन-कर्मयोंगी एंह-लौगी मी हों सकता 
है और गद्दी पी हो संकदा है, पर दोनो में अच्छा 
कौन ! 

उच्तर-अच्छे दो दोनो हैं. पर किस एक 
से अविक अक्षेपन का निर्णय देश का को 
परिशिति पर नि है ! थोड़ी बहुत्त आवरयकता 
तो हर समय ठोनो तरह के कमयोगियों की रहती 
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है पर जिस समय जिसकी अधिक आउल्कता 
हे उस उमय वही अविक अच्छा | इस प्रकार दोनो 
प्रकार के कमयोगी अपनी अपनी जगह पर 
अच्छे होने पर भी गृइलाग की ओपेक्षा गृही 
वर्मगेग अषठ है | इसके निन्न लिखित काएग हैं। 


!-महल्ागी का जोश समाज पर पहता 
है अपन गृद्दी की भपेश्षा अधिक पड़ता है | गृह- 
त्यागी के वधन अधिक होंगे से उसकी आवख्कता- 
पूर्ति की मैतिक जिम्ेदारी समज पर आ पढ़ती है | 

२--गुहययागी के बेप की भेट में जितने 
दम हिप संत हैं उतने गृह की ओठ में नहीं 
हिप सकती । 


३--गृहल्यागी की सेवा का कैंत्र सीमित 
रहता है उसको वाहियी नियम कुछ ऐसे बनाने 
पहले हैं कि उस में वह होने के कारण बहुत 
सा सेवाशेत्र उसकी गति के बराहर हो जाता 
है । गृही को यह अब्चन नहीं है । 

३४--ग्रहह्मागी समाज को उतना अनुक- 
रणीय नहीं बने पात। जितना गृही बनपाता है। 
गृद॒ग्गी की शान्ति क्षमा उदारता आदि देख 
कर समाज सोचडेता है कि “इनको क्या! इस 
को क्या करना धरना पडता है कि इनका मत 
भगत बने, घर का बेश्न इसके सिर पर होता 
ततब्र जानते! अमान में बैठ कर सराई दिखाने 
में क्या जमीन में खुकर सफहई दिखाई 
जाय तब बात' संकोच छोग ये शब्द मुंह 
से भहे ही न निकालें पर उनके मन में ये भाव 
नहयते खते है इसलिये गृहलागी उसके टिये 
अनुरुणीए नहीं बन बाता। पर गद्दी के लिये यह 
वाद नहीं ६ । बह ते साधारण जनता में मिल 

जाता है उसके विषय में समाज ऐसे भाव नहीं 


ला सकता या कम से कम उतने तो नहीं छा 
सकता जितना गृहल्यागी के किय में छू. सकता 
है। समाज जब उसे अपनी परित्विति में देख 
कर जान्त सदाचारी और सेवामय देखता है 
तब समाज पर उसके जीवन का अधिक प्रभाव 
गहता है | 


घ-मुहलयाती को भीतर, भी झट कम 
हो जाती हैं इसलिये उसको अनुभव भी कम 
मिलने छागते है| इल्द्दी अनुभवों के आवार पर 
ते समाज को कुछ ठीक ठीक मीज़ दी जा 
सकती है| शान्ति शान्ति चिछाने से समाज 
मगीत का मजा हेंने की कृपा. कर सकती हैं 
पर ओरणा नही के सकती। प्रेरणा उसे तर्मी 
मिलेगी जब उसकी परिस्थिति और योग्यता के 
अनुसार उसे आचार का पाठ्यक्रम दिया जवेगा 
जौए पर्रिप्िति के अनुस्तार अपना उददएण पेश 


. किया जापेगा । गुहत्यागी गद्दी कौ ओपक्षा इस 


द्रिषय में साधाएणतः पंछे ही रहेगा | वैपज्तिक 
गोग्यहा की वात दूसरी है. जौर उसकी समा- 
बना दोनों तरफ है | 


६-गृहज्याग अल्माविक है क्योंकि संत गृह- 
त्यागी होजेयें तो समाज का नाग हो जाय । 
पर गुद्दी के विषय में यह बात नहीं है | फिर 
गृहन्यागी को किसी व किसी रुप में गे के 
आश्रित ते रहना ही पडता है। इससे मी उस 
की भल्लामाविकता मार होती है । 


इस का यह्द मतलद नहीं ह कि -गृहन्यागी 
से गृही श्रेष्ठ है । साधारणतः समाज-सेतर के डिये 
घर द्वार छोडकर जो सच्चे साधु वन जते है वे 
गृहियों के द्वारा पूजनीय और बदनौय हैं । विश्व- 
सेब के अनुसार फ्य॒ मो उनका अधिक है। 


योग-चए्ि 
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परतु यहाँ तो इतनी बात कहीं जा रही 
गुह-त्यागी योगी की अपेक्षा गृही-योगीशर् 
अविक् आवश्यक है | 

प्रश्न-गृह-वास मे योग हो ही कैपे सकता 
है ? घर की झझटो मे किप्तों गृही का मन ऐसा 
स्थिर नहीं हो सकता जैसा गृह॒त्यागी का रहता 
है। इसलियि जो मन की हढता, निद्सिता, चुद्धि 
गृहत्यागी की हो सकती हैं वह गृही की नहीं हों 
सकती । 


उत्तर-मन,-चुद्धि ठोनो जगह हो सकती 

है पर उसकी ठीक ठीक परीक्षा गृह में ही सम्भव 
है । झन्नो के छूट जाने से जो लिखता ता 
आदि हिखाई ठेती है वह वास्तविक नहीं है 
विकार के कारण मिलने पर भी जहा विकार न 
हो वहीं जुद्धि समश्ना चाहिये । ये ते शेर भी 
गुफा में योगी की तरह शान्‍्त पडा रहता है पर 
इससे उसकी अिंसकता सिद्ध नहीं हो सकती । 
अहिंसकता सिद्ध हों सकती है तब, जब भूल लगने 
पर और जानवरों के बीच मे ग्वतत्रता से रहने 
पर भी बह शिक्वार न करे। चोरी करने का अवसर 
न मिलने से हम ईमानदार है इस बात का कोई 
मुह्य नहीं | झञ्ठठो के बीच में रहते हुए जे। 
“ मनुष्य अपने मनको चार आवा भी शान्‍्त रखता 
है वह झझ्टों से बचे हुए सोलह आना शान्त 
' मन से श्रेष्ठ ह । पूछ में पड़े होने के कारण 
धुसरित होनियाढे हीरे की ओश्षा वह मिद्ठी या 
एथर का टुकद्य अधिक बुद्ध नहीं है जो खच्छ 
शान में खखा हुआ है युद्धि की परीक्षा के हियि 
दोने! के एक परिललिति मे रहना आधव्यक है | 
प्रइन-कमोगी-फिर वह गृह हो या गह- 
चागीअग्ये में रहता है । सम्रज का व्यवहार 
निएकुठ जान्ति से नहीं चछ सकता वहों निम्रह 


अनुग्रह करना ही पडता है और क्षाम मी अगट 
करना पढता है । दुनिया के बहुत से प्राणी ऐसे 
है जो क्षेम से ही किसी वात को समझते है, 
जानवर से यह कहना फिजूंठ है कि “ आप कहाँ 
चढ़े जाये या यो कीजिये ” उसे तो लकड़ी या 
हाथ के द्वारा मारने का डोछ करना पढ़ेगाया 
मरना पड़ेगा तव वह आपक। भाव समझेगा यहां 
योगी का बक्षोम कहा रहेगा ? बहुत से ग्लुष्य 
भी ऐसे होते है बिन्‍्हें सौवी तरह रोको तो वें 
रोकने का महत्त ही नहीं समझते, कोध अगट 
करने पर ही वे आप का मतरुव समझते है। 
गूहबास में जानवरों से या इस तरह का थोडा बहुत 
जानवरपन रखनेवाके मुुष्यो से काम पढता ही 
है, समाज भे ते क्षोम भी भाषा का भाग ब्रना 
हुआ है ऐसी हालत मे योगी अक्षु्प्र या शान्त 
कैसे रहे ! और शान्त न रे तो कह योगी कैसे 


उत्तर-जहा क्षोम भाषा का अग है बहा 
योगी क्षोम प्रकट बरे तो उसमे बुराई नहीं है। 
पर क्षेभ के अबाह में वह बह न जाय और पएरा 
मनोबृत्ति क्षुक् न हो जाय | अपरा मनोवृत्ति के 
छुब्य होने से योगीपन नष्ट नहीं होता | कह 
निम्रह अतुप्रह करेगा, क्रोव प्रगट करेगा फिर भी 
परामनोवृत्ति निर्लिप्त रेगी | 


प्रश्ष-यह परा और अपरामनोदृति क्या: है 
और इसमे क्या अन्तर है 


उत्तर-असे ठीक समझने के डिये तो अनु- 
मं ही सघन है। चिद्ठा से या इन्तो से 
उसका बुद्ध अद्यज ठगा सकते है । तैकालिदष या 
स्थिर मनोवृत्ति का परा मनोबराति कहने है और 
शणिक या अस्विर मनोइति को अपरा मनोबूतति 
कहते हैं| जब हम सामान मे जाते है नो एक 
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तरह का वैश्य हमरे मत परछ जाता है जो 
कि घर आने पर कुछ समय वाद दूर हो जाता 
है यह वैश्य जपरामनोहति का है चौर जब 
: बुक में किसो का जबाव वेश मर जाता है 
जिसके शोक में वह दिनेरात रोगा करता है 
ते। यह शेक परा मनोबृत्ति का है। हमोरे मत 
में क्रोष आया पल्लु थोढी देर वाद कोष की 
नि सारता का विधार भी आया, जिस पर कोष 
हुआ था उस पर हेप ने रहा तो कहा जा 
सकता है कि यहा अफामनोदृ्ति क्षुम हुई परा 
नहीं | जैस नाटक का खिलदी रोते हँसते भी 
भीतर से न रोता है त हँसता है उसी प्रकार 
योगी की पद मनोबृत्ति व रोती है न हँसती 
है। वाटक के क्षिद्श गो तरह के होते है 
एक तो वे जो सिर्फ गा वजाते है, हाथ 
महकोते हैं पर मन पूर कुछ भी प्रभाव नहीं 
पढ़ता | ठितकी अपरामनोदृत्ति भी नहीं भींगती 
ये सफल खिलडी नहीं है । 
सफछ छिठाडी कही हो सकता है जिसकी 
अपरामनोवृतति मी मींगती है। वह सचमुच रोता 
है, हँसता है फिर भी इस रोने हँसने के भीतर 
भी एक स्थायोभाव है जो न रेता है न हेँंसता 
है बह सिर्फ इतना विचार करता है कि मेरा खेल 
अच्छा हो रहा है या वहीं। यही परामनोजरत्ति है । 


* अइन-उस अक्षार अपनी परावरृत्ति और 
अपरूपृत्ति का भेद समझा जा सकता है पर 
दूसरे की एरावीत्ति और अपरादृत्ति का भेद कैस 
समझ में आबि ? ये तो हरएक आदमी कहने 
छोगा किम परमशान्त ह, योगी हैं और जो अच्ाति 
था कपाय दिख रही है वह अप्ावृत्ति की है 
इस प्रकार ग्रेगी-अय्रेगी में वही गढबईी हो 
जायगी। 


सत्याइत 





उत्तर-ऐसी गइवर्डी होना संभव है पर बम 
गहवड़ी की परआनी से बचने के दो उपाय है 
पहिची बात तो यह कि परामनोइत्ति के व्रिपए मं 
आद्दिक दृहई का कोई मूल्य न विया जाय। 
समाज के प्रति मनुष्य अपनी बपर मनोवूतति 
के ल्थि जिमेदार है। प्रगमनावरति का मजा 
उसे ढेगा है तो छेता रहे, ममाव को ट्ससे 
कोई मतलब नहीं | एक तस्कर समय जीत जाने 
पर अगर उस परवृत्ति की निर्शेपता के मचक 
प्रमाण मिलेंगे तब ठेखा जाबगा । दूसरी बात यह 
कि परामगोजृत्ति के सचक तीन चिंह हैं उनमे 
उसकी पहिंचान की जा सकती है। 


१-न्याय-वितय, २ विसुत-कत्‌ व्यवहर ३ 
पाणीयाप-मेद | 


न्याय-परिनय-योगी तभी कोशहि प्रगठ करेगा 
जब किसी अन्याय के! विगेव करना पढ़ें इस- 
हिये उसमे निणक्ष विचारकता तो होना ही 
चाहिये | वह अपनी गलती सभले और सुधारने 
को हर समय तैयार रहेगा और पश्चात्ताप मी फोंगा। 
आर न्याय के सामने वह बुक नहीं सकता तब 
समझता चाहिये कि उत्तकी परा-मनोृत्ति भी 
दूषित है । श 

२-विस्मृत-वत-व्यवहार-ध्टताके हो जाने 
फ़या उसके, फलफल का कार्य हो जने पर 
इस तरह व्यवहार करना मानो वह घटना हुई ही 
नहीं है, हम उह घटना विदकूल भू गये है | इस 
प्रकार का व्यवहार अक्पाय वृत्तिका सच॒क है । 
इसमे भी परामनोदृत्ति का अक्षेम माछम होता है। 

अश्न-कितती दुर्जत की दुरजनता के बाद भी 
हम उसकी दुजनता वैसे मूछ सकते है? आग 
भृछ जो ते हमरी और दूसरे को परेशानी 


योग 
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वद जायगी । इसलिये कम से कम उसकी दु्ज- 
नता का स्मरण करके हमे उससे कचते झुने की 
कोमिश तो के ही रहना चाहिये और अगर 
समाजज्यवस्था के टिंग्रे दढ़ देना अनिवाय हो 
तो ढड भी देना चाहिये विल्तत-वातृ-व्यवह्दार 
करने से कैसे चलेगा | 


उत्तर-विल्त-वत्‌ व्यवहार के डिये घटना 
का हो जाना ही आवश्यक नहीं है किन्तु उसका 
फलाफह-कार्य हो जाना भी आकह्यक है | एक 
चोर ने चोरी की है तो जब तक उसका दढ 
वह न मेगढ़े तब तक हम उसकी वात नही भूछ 
सकते | ढड देने का काये हम करेंगे | फ्रिर भी 
उप्त पर दया ख़स्ो, उसको सहज वैरी न वना- 
गो, तथा जब और जहों चोरी की वात नही 
है कहों उससे प्रेमल व्यव॒ह्दर ख़ेंगे | मतस्व 
यह है कि सुब्यकस्था रखने के लिये जितना ढढ 
अनिवार्य है उतना तो देंगे लेकिन उस प्रकरण 
के बाहर उस घटना को भूछे हुए के समान व्यवहार 
कोंगे। 
३-पापी-पाप-भेद-जिसकी एराृत्ति अधुब्य 
है वह पाप से ध्ृणा करता है पापी से नहीं। 
पापी एर वह दया करता है उसे एक तरह का 
रोगी समझता है | पाप को रोग समझ कर उसे 
पाप से छुडने की चेष्ठा करता है। उप्तका थय 
दड़ नहीं होता सुवार होता है और दढ भी 
सुधार का भग बन जाता है । 
प्रश्न-ऐसे पाप ये बुराई के लिये, जिसका 
असर इसरो पर नहीं पड़ता अपीत्‌ दूसरों के 
नतिक अविकार को बाधा नहीं पहुंचती अगर 
अपरादी के दड ने हिया जाय, सिर्फ मुवार की 
दृष्टि स उसकी चिंकित्सा ही की जाद तो ठीक है 
पर्तु उस पर दया करने के टिय्े दूसरों की 


क्षतियूरपि ( मानसिक आर्थिक आदि ) ने करे तो 
समाज में बड़ी अव्यवस्था पैदा होगी | सताये हुए 
खोग न्याय न मिलने के करण कानून को अपने 
हाथ मे के हंगे एक खूनी को आए प्राण दड़ न 
देकर सुधार करने के छिंये छोड दे तो खून 
करने की भौपणता छोगो के हिल से निकल 
जायगी इसलिये अपराध बढ जेंगिंगे| दूसरे वे लेग 
कानून को हाथ में ढेकर खती का या उसके 
सम्बन्धी का खुन के! जिनके आदमी का पहिंडे 
खुन किया गया है । कानून से निरात् होकर 
जब मनुष्य छुद बदल छेते झगता है तब वह 
कड़े की मात्रा मुठ जाता है| जितवी ताकत 
होती है उतना ढेता है । इस प्रकार समाज मे 
अवाधुधी मद्र जायगी | परन्तु अगर ख़नी को 
प्राणडढ दे विया जाय तो उसका मुंबार कब 
और कैमे होगा, उस पर हमारी दया कैसे द्वोगी 
इस ग्रकार पापी और पाए के भेद के जीवन मे 
उतारना योगी को भो असम है । 


उत्तर-पापी और पाप के भेंट का मतदव 
यह है कि पापी से व्यक्तिगत द्वेप न रहना और 
उससे बदल लने की अपेक्षा निषपाए बनाने का 
ग्रयन करता । मृछ में तो सभी एक से है| परि- 
ितियों ने या भीतरी मलने अगर किसी व्यक्ति 
का पतन कर ठिया है तो हमे उसके पतन पर 
द्यापूर्ण दुख होना चाहिय्रे न कि देंप । 
पर अधिक सुख की नीति के अबुसार जब 
व्यक्ति और समाज का प्रश्न आता है तब मुमाज 
का अधिकार-रक्षण पहली वात हे आक्तिका 
इलाज अगर समाज का नाह्छाज् बन रहा हों 
ते हम व्यक्ति के बछाज पर उपन्षा करना पढ़ेगी। 
इसीख्यि खुनी आदि को प्रगदद की जरू- 
ख है क्योकि इसमे उम ज्यक्ति का इतान पंदे 
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सल्यामृत 
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हीं न हो पर समान का इलाज़ होता है| जैस 
कमी कमी हमे रोगी को भी शणदड देना पढताहै 
बसे कमी कमी पापीकी मी प्राणदड देना पड़ता 
है | परगछ कुत्ता काटता हैं और उसके काटने 
गे आढ्गी मर जाता है, इसमे उस कुत्ते का क्या 
आअपगाव है? फ़िर भी समाजनक्षण के हिये उसे 
प्राणडड देना पड़ता है। संक्रामक रोगियों से 
हेप न होंगे पर भी बच कर रहा जाता है। 
इस ग्रकार व्यक्तिटरेंप न होने पर भी देंडादि 
त्यवा्वा चठ सकती है। 

इ् तीन चिह्मों मे परा-मनोवरत्ति को पहि- 
बान हो सकती है | जिसदी यह परामनोवृत्ति 
क्षेग्ध न हो उसे योगी समझना चाहिये । 

ग्रइन-योगी का ह्ैप जेस भीतर से वहीं 
रहता उसी प्रकार राग भी भीतर से नहीं रहता । 
सी हाहत मे योगी किमी से ग्रेम भी सचा ल 
कंएगा | इस प्रकार उसका प्रेम एक प्रकार की 
बचना हो जायग | भक्ति आदि भी उसी 
प्रकार बचना वत जायगी तव मक्तियोंग असम 
हो जाथगा । भक्ति से हनिवाढा क्षोम योगी के 
भीतर मन तक बसे जागरग। और जब भक्ति 
परामनोतृत्ति में है ही नहीं तब उससे योग 
क्या होगा 


उ्तर-परामनेतरृ्ति आर प्रेम से न भी 
भी बचना ने होगी। बचना के 
रिंग तीन बांत जगरी ह। एड ते। यह कि 
शरा मनोग्रति भी न भीर्गी हो द्रसरी कह 
कि ओ विचार आठ कि जेंयि उसके पढने 
फल के #चार नह । तोमर बात रूह कि 
दस के डिताहित % पी ने बरके अपना 
खा। मिद-्यतन को सट्टा हे | योगी का प्रेम 
हेमा न। होगा | ग. यम कर्मग्ेगी थे उनका 









पर मनोव्रति जान्त थी, अपरा मनोवृत्ति छुल् 
होती थी ! उनका सौंताओम और राणनेप 
ऐसा ही था । फ़िए भी उनका सीता प्रेम वंचना 
नहीं था क्योकि सीता के लिये जान जोझम मे 
डालकर वे रावण से ले । यद्यपि वह पर प्रणा- 
सेवा में वाधा वे डाढ सका, प्रजा के लिये उस 
ने सीता का त्याग भी किया, फिर भी. उनका 
सीताओम फ्रौका न पडा, खिज के अनुसार 
आवश्यक होते पर मी उनने दूसरी शादी नहीं 
कौ-जिश्वासधात नहीं किया। उस प्रकार परा 
मनो्तति शत थी इसलिये वे सीता का त्याग कर 
सके एर उनका प्रेम, बचना नहीं था इसील्यि 
दे रावण से लुढ सके और जीवन भर सता के 
विषय में विश्वास्ती हें | परा और अपरा मनो- 
वृत्ति का यह सुदर दत्त है) हा, प्रेम पएा- 
मनोवृत्ति में मी पहुँच कर मलुष्य को योगी बना 
सकता है | इस का कारण यह है कि द्ेप के 
समान ग्रेम अपर नहीं है । द्वेप विभाव है प्रेम रूमात 
है क्योकि यह विश्वमुसनय्धक है। हा, प्रेम जहा 
पर अन्चान या खाय के साथ मिल कर मोह वन 
जाता है-विश्वसुख-तपद रूप कहव्य में वाबक 
बन जाता है वहा पाप हैं। भक्तियोंगी को भक्ति 
पद मनेत्ृत्ति तक जाती है फ़िर भी उस की परा- 
मनोवृत्ति दपित नह! होती क्योंकि उसकी भक्ति 
ज्ञान-मात्ि है, सार्थमाक्ति या अन्य्क्ति नहीं । 
ब्ान-भक्ति लपस-वत्याण की बाधक नही है बल्कि 
साधक है इससे बह दोप नहीं है जिससे परा- 
मनेधृत्ति दुपित हो जाय | 

अश्च-वहुतत से छोगों ने तो बीतशागता को 
येय मावा हज भक्ति आंढि की राग माना 
है। हा, हें झुमशाग माना है. फिर भी येंगी 
जीडन के हिये नो यह शुभराग भी बाधक है | 


योग-दृष्ट 


उत्तर-प्रेम और भक्ति मी झुद्द न्याय आदि 
में बाधक हो जते हैं इसल्यि वे भी अश्भुद्ध रूप 
फ्ेंहय हैं। पर शुद्ध प्रेम और चुद्ध मक्ति 
न्याय या कर्तव्य में वाधक नहीं होते इसडिये 
वे उपोदेय हैं | बीतराग्ता फिर्फ काायों का 
अभाव नहीँ है, क्योकि अगर वह अभावरुप ही 
हो ते बलु ही क्या रे, उस प्रकार की अमावा- 
लक्ष बीतराग्ता या भरागता तो मी पलर आदि में 
मी होती है | महुष्य की बीतरागता इस प्रकार 
जझता रूप नहीं है वह चैतन्य रूप है, ग्रेम रूप 
है, विश्-प्रेम रूप हैं इसस्यि वह भांव-रूप है | 
प्रेम वहीं निंदर्नीय है जहाँ अपने साथ द्वेप को 
* छापा ढगाये रे | कहा जाता है कि देवों के 
छाया नहीं होती, यह कल्पता इस रूप में 
सत्य कही जा सकती है कि योगी अर्थात्‌ दिव्या- 
त्माओे का प्रेम छाया-हीन द्वोता है अत उनके 
पर में काठ बाजू नहीं होती | अगर योगी छोग 
ग्रेम-हीन हो तो अकमण्य हो जेँयें। मं, महावीर 
म. बुद्ध यदि ग्रेम-हीन होते तो जगत को सुधार 
मे का प्रयान ही क्यें। करते ? वास्तत्र में ये महान 
प्रेमी या विश्व्रेमी थे इसीडिये परम बीवराग ये। 
वीतरागता ग्रेम के विरुद्ध नहीं है। वह मोह, छोम, 
छालच, तृष्णा भादि के विरद्र है। भक्ति में भी 
सार्य-भक्ति और अन्धन्भक्ति वीतरागता के 
विरुद्ध है ज्ञान-मीक्ति नहीं । मक्ति-्योगी तो ज्ञान- 
भक्त होता है | 
प्रश्न-तद्य जाता है कि म. महावीर के 
मुख्य शिण इन्रमूति गौतम मे महावीर के अत्य- 
बिक भक्त ये इसलिये प्रारम्भ में इस भक्तियश 
उनका उत्पान तो हुआ परन्तु आगे इस भक्तिने 
उनका विकास रोक दिया। जब तक वे मक्त बने 
रहे तव तक उसने करेमठल्यान न पारा जथीतू 
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योगी न हुए | इससे माडुम होता हैं कि मक्त 
भी एकतरह का राग है जो वीतरागता मे बाधक है। 


उत्तर-गौतम कर्म-योगी ये फ़िर भी जीवन 
भर मे महावीर के भक्त रहे | केवल ब्राव हो 
जाने पर भी वह भक्ति नष्ठ न हो गई सिर्फ 
मे, महावीर के विषय में जो उनका मोह या आ- 
स॒क्ति थी वह नष्ट हो गई । इस आर्सीक्ति के कारण 
गौतम में आक्निर्भर्ता का अभाव था, मे महँवीर 
के वियोग मे वे दुखी और निम्रे हो जाते थ 
केबरल्ज्ञान हो जाने पर यह वात न रहीं | मे 
महावीर ने जो जगतू का उपकार किया था उनका 
उपकार किया था हसे इन्रभूति न भूछे, जीवन 
भर उनका गुणगन करते रहें उनके विपय मे 
इन्द-मृति का आचरण विनय-युक्त रहा इस प्रकार 
दे योगी होकर भी उतके भक्त बे रहे । 


भक्ति हो गुणानुराग हो इतजता हो या प्रेम का 
कोई दूसरा रूप हो जो दूसरों के अधिकार में 
ब्राधा नहीं दाता और त कर्तव्य का किेधी 
बनाता है वह आशृद्धि या योग का वाशक नहीं 
है। अपने सम्पर्क में आये हुए छोगों से उचित 
मात्रा में बुछ विशेप-प्रेम थोगी को खास कर 
कमयोंगी को होता ही है। गुणानुराग कतकता 
दीन-बात्सल्य मी योगी के ल्यि आकरपक है। 


प्रश्न-योग के भेढो में हव्योंग आदि का 
वर्णन क्यों नहीं किया ! ूनहे ध्यान योग कहां 
जायया करमयोग ? ध्याद योग कह जाय ते बक्ति 
सन्यासत या सारखत ! 


उत्तर-हठ योग आदि का योग. में 
शान नहीं है! हृठयोग आदि तो एक तरह की 
करते है जो अपनी मैतिक अवस्थाओं पर 
बिंगेय अभाव डाढती है। ऐसा योगी एक 
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तरह का वैध है। आश्षगुद्धि ( सपम आहि ) 
का उससे कोई साधा सम्नन्ध नहीं है। पर 
गेगष्ट में जो योग हैं वह तो संयम का एक 
विश्वार उल्लत है जिसे पाकर म्लुथ अहवतू, बुद्ध 
वीतराग या सम्रभावी बनता है । 
प्रश्न-श्यान-येगी जैसे नाता अवहस्थन 
हेंते हैं जिनके तीद भेद किये गये हैं-मक्ति 
सन्‍्याप्त और तारखत, उसी प्रकार हृत्योग 
आदि में भी मत एक तरफ छगाया जाता है हम 
डिये ध्यान येग के मेदों में इसका भी एक स्थान 
होना चाहिये | जैसे सिर्फ भक्ति से कोई मक्ति- 
योगी नहीं होता उस्ती प्रकार इत्येण आदि से 
ही आप उसे' योगी न मने पर संयम को सीमा 
पर पहुचा हुआ कोई योगी भक्ति आदि की 
तरह इस भौतिक योग का अकहम्ब ढे तो 
ध्यान योग में एक भेद और क्यों न हो जाय ? 
उत्तर-सव तरह के यान योग एक तरह 
के सन्‍्यास योग हैं। सन्‍्यासी एकाग्रता के हिये 
कोई न कोई अवछ्वन ढेता ही है इसहिये हृठ- 
योगी ( भौतिक योगी ) अगर संयम की दृष्टि 
से भी गोगी-आध्यामिक योगी-हो तो वह सन्‍्यास 
योगी कहछायगा। अगर वह अपनो चित्तवत्ति 
को रोक कर किसी विचार, अन्देषण आह में 


लिर करा है तो वह सारखत-पेगी है। 
डिये उसका अ्य मेद्र बनाने की जरूरत ् 


है। भक्ति और साखखत योग अछा गिनोंत 
इस वा कारण यह है किये सथ्म के सानेंगे 
आगे कहने के किय सावन हैं | संग निणाप 
ग्रेममव है । उसे मत ओर बुढ़ि ढोतो रत से 
पाया जा सकता है । गते के साम्तेमें जब हम 
पते है हद भक्ति योग बन जता है. उसमे मन 
की झा ग्रवद़् हो जाती है | नव बद्धि के ले 
से पाते हैतवे सारखत योग बन जाता है इस मे 
बुद्धि की शक्ति प्रवठ दो जाती है| जब बुद्धि आर 
गन भिविल होकर समस्धित होते है तथर सन्यास 
शेग हो जाता है । इसमे वियुद्ध प्रेम, भक्ति 
की तरह किसी एक आह गांठ ने होकर प्राय 
समानख्य में सब ताह फ्रदकर इतना सम् 
बन जाता है कि उसे व्रिरेग कहने लगते है। 
( कर्मग्रेग मे चुद्धि और मन दोनों की अक्ति 
प्रवढव होकर समन्वित होती ह ) श्स आकार ये 
चारो योग मन और वुद्धि के विविध रुपे से वे 
हैं। इन मे व्यायाम का-पिर चाहे उसका नाम 
ग्रोग ही क्यो ने हो-कोई स्थान नहीं है | 

पग्रक प्राणी को योगी तनना चाहिये। 
यान योगी की आवध्यक्ता अन्य है. कर्मयोगी 
की आवश्यकता अपरिणिति है । विश्व में जितने 
अधिक कामगेयोगी होंगे विश्व उतना ही अधिक 
विकतित और सुखी होगा । 
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हष्टिकांह पाँच अध्याय ( हक्षण-हृष्टि ) 


जे योगी बन गया है वहीं पूर्णपुसी है। 
पूर्ण छु्ली बनने के हिये हरएक आदमी को 
येगी बनने की चेश् करता चाहिये। जो चार 
तरह के योगी बताये गंय्रे हैं उनमे से किसी 
भी तरह का योगी हो उसमें निम्न--ठिखित पॉच 
चिह्र अकबय होना चाहिये | अथवा योगी के ये 
अब होते हैं | १ विवेक (अमूह॒ता) २ ध्म-सम- 
सममाव ३ जाति-सम्रमाव ४ व्यक्ति-सममाव 
७ अवेर्था-समभाव 


योगी को दो श्रेणियों हैं, सिद्ध और 
साधक | पिद्न-येगी के पाचो चिह्न पर्यात्त मात्रा- 
में होते हैं | साधक योगी के सब नहीं रहते या 
पर्याप्त मात्ना में नहीं रहते । अपूर्णण या अप- 
यंप्तता की दृष्टि से साधक-येगी की असत्य 
औणियोँ हैं पर उन सर अणियों को तीन मारे 
में विमक्त कर सकते हैं ( १ ) छ्वसाधक (२) 
अपतापक ( ३ ) बहुसापक | 

ह्वसापक्त अर्थात्‌ एक अभ [ अपमक्षश 
विवेक ( अमूहता ) की साधना करने बाला | उसमें 
बाकौ चार जश्ों को साधना नाम मत्र की रहती 





है। अपसापक तीन अंझो की [ विवेक, की 
सममाव, जांत-समभाव ] साधना करनेवाला 
है, बाकी दो अरों की साधना गैण है। वहुसाएक 
पाचें! भश्शों की साधना करता है पर कहीं कोई 
न्रुटि रह जाती है। पिद्गयोगी में यह भरुटि नहीं 
रहती । जो मनुष्य व्वसावक भी नहीं है उस 
की मनुष्यता बहुत अशों में निष्फक है। इसलिये 
कम से कम खसाधक ते हरएक को बनना चाहिये। 
प्रइन-विवेक के बिना भी धर्म-समभाव 
और जाति-समभाव हो सकता है। कोई कोई 
समाज ऐसे हैं जिन में जाति-पोंति का विचार 
होता ही नहीं है, वे कित्ती मी जाति के हाथ का 
खाते है, कहीं मी शादी करते है पर श्रिकी 
बिहकुल नहीं होते | खिज के कारण या अच्छे 
बुरे की अक्छ न होने के कारण वे जाति-सम 
भावी या धमपमभादी बन गये है। वश-परुपरा 
से सलसमाजी दननेवाल विगेकहीन होकर भी 
धर्म-बाति-समभाती होगा | ऐसे व्यक्तियों को छ्व- 
सावक कहा जाय या अब-साधक ₹ 
उत्तर-खिकहीन व्यक्ति न तो रवसाधक 
होता है न अपेतापक । वह साधक ही नहीं है। 
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बगफरगारा से कोई प्रमाणित सत्यसमाणी नहीं 
बन सकता | प्रमाणित वह तमी होगा जब सम- 
बार होने पर समझरपूर्वक सलसमाज के तल्ों 
को सौकार करेगा | रूद्ि-बश जो समभावी 
बनते है उनके सममाव का व्यावहारिक मूल्य तो 
है पर आथाक्रिक मूल्य बिल्कुछ नहीं है, वे कोई 
मी समाजों हों साधक की पहिली अणी में भी 
नहीं आ सकते | दूसरी वात यह है कि किक- 
हीन अब में उनके भीतर जाति-सममाव या 
प्रम-सममाव आ भी तहीं सकता । अधिक से 
अधिक इतना ही होगा कि विषम्रभाव को प्रगट 
करनेवाड़े कुछ काये ने हो । सब्र के साथ रोटी 
देती व्यवहार करने पर भी जिपममाव रह सकता 
है| विपमभाव के चिह शणा और अभिमात 
हैं। गेती-वेटीव्ययहार का बन्दन ते होने पर 
भी राष्ट्र, प्रान्त, रग आदि के नामपर जातिमद 
आ सकता है | पार्मिक सदाओों में सममाव 
रहने पर भी सामामिक सम्रदायो में रीति खिजो 
में विपमभाव आ सकता है । इसस्पि जहां किक 
नहीं है वहा वास्तविक सममाव की अति हो 
जायगी | धरम-सममाव में धर्म के नाम पर चलते 
हुए बुरेसे बेरे क्रियाकाण्ड आदि भी वह मानने 
लो मनु और पछ्ु के बीच जे| उचित भेद 
है वह भी नए हो जायगा इस प्रकार के अति- 
बादी सगमाव से कोई साधक योगी नहीं बन 
सकता । योगी होने के लिये निरतिशदी सममाव 
चाहिये जो कि विषेक के बिता नहीं हो सकता। 
योगी होने के लिये किक पहिल्े शर्त है। 
१ विवेक 

अध्ड बुरे का-कन्याण जकलयाण का बौक 
ठोड़ निभय कला विवेक है । एक तरह से 
पढिहे मलद्प्ि अच्याय में सका किचन हो 


गया है | किकी में तीन बातें होना चाहिये 
निःपक्षता, एरीक्षकता, और समलय-जीव्ता | 


संगत सत्य के द्रव करने के लिये इन तीन 

गुणों की आवश्यकता है । मगदान सलय के दशन 
हो जाने का अर है विवेकी हो जाना । इसल्पि 
उत्त तीन गुण की होते के ढिंये जरुरी हैं । 

उच्च तीन गुणें के प्राप्त हो जाने पर गुण 
ल्व-साधक योगी हों जाता है और किल्सी मी 
तरह को मृहता करव्याकर्तव्य के निर्णय मे 
बाधक नहीं रहती । फिर मो चार तरह की 
खताओ का बुछ सह वेवन करना जरुरी है। 
क्योंकि योगी बने के लिये इस प्रकार की 
मूहत्ताओं का त्याग आउव्यक है। 

चार मूहताएँ निम्न डिडित हैं-! गुर-मूट्ता 
२-ात्न मृढता, ३-देवसुटता 9 छोक गुहता । 

!-युर मुुता-पूर्ण गरोगी के ब्थि 
गुर की आवशकता नहीं होती | विष्टचार और 
जृतता के कारण वह पूर्व अब्था के गुर को 
गुह मानता है पर योगी अबलथा में मनुष्य अपना 
गुर आप हो जाता है | साधक अब्टा में गाव 
गुह की आवव्यकता होती है पर अधिकाश लोग 
गुह मूहता के शिक्रार बनकर गुढ़ के छा से 
वश्नित रहते हैं और समाज पर कुगुदओं का 
बोझ बढते है। 
५ , उल्याण के मांग में जो अपने से आगें 
है और अपने के आगे खींचने का ग्रयल 
करता है बह गुरु है । साधुता के विना कोई सच्चा 
गुर नहीं हो सकता साधुताका अर्थ है निखार 
परोपकार अगवा ल्थाप्र से अधिक परोपकार | 
रेसा साधु को होना हो चाहिये। 

मुह की तीन श्रेणियों है-लगु, सगुह 


लक्षण-दष्ट 
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विश्गु् | दुनिया के लिये वह कैसा मी हो परत 
जो हमार उद्धारक है वह ख़गुर है । फ्रोपकार 
आदि तो उसमे भी होना चाहिये इतना ही है कि उस 
काउपकार एक व्याक्ति तक ही सीमित रहत! है। 
जिसका उपकार किसी एक दछू या समाज 
पर है वह संघ-गुर है । हिन्दू मुसठ्मान, ईसाई, 
जैन, बौद्ध भादि सम्रदायों कौ सेवा करनेवाले 
गुर भी संध-गुह हैं । इसी प्रकार राष्ट, आन्त 
आदि की सेवा करने वाढ़े मी स५-ु़ हैं | 


प्रहन-मनुष्य कितना मी शक्तिशाली हो पर 
बह सोरे जगत के प्रत्येक व्यक्ति की सेव्रा नहीं 
कर सकता इसहिये बडा से बह् गुरु मी सप- 
गुर कहलायगा फिर विश्व गुरु भेद किस टिथि 
क्रिया ! 


उत्तर-विश्र-गुर होने के लिये प्रत्येक व्याफ़ति की 
सेत्रा करने की जरूरत नहीं है विम्तु उस उदारता 
"की जरूख है जिस में प्रत्येक व्यक्ति समा सके 
जिसकी सेवा-नाति मनुष्यमात्र या प्राणितात्र 
के कह्याण की हो । फैलने के विशाल साधन न 
होने से वह थेडे छ्त्र में मे ही काम करे पर 
जिसका मत सकुचित न हो वह विश्व-गुर है | 

प्रश्न-राम, कृष्ण, महावीर, बुद्, ईसा, मुहम्मद 
आदि महाक्षाओं ने किसी एक जाति या सम्प्रदाय 
के ढियि काम किया था तो इन्हें सघ-गुर माना 
जाय या विश्वपुरु 


उत्तर-विश्वगुक । क्योकि इनकी नीति 
मलुष्पमात्र को सेवा करने की थी। उनमे जो 
सम्प्रदाय भी वनाये वे भर्ुण्यमात्र की सेवा करने 
के हिये सेवकों के संगठन के समान ये | 
वे जगकल्याण की ग्रयेक वात अहण करने 
को तैयार थे छ्दे कोई पुरानी परस्पर का या 


अमुक मानव-समह का कोई पक्षपात न था। 


-विश्वह्वित के नियम को जीवन में उतार कर बचाना 


इनका थेय था इसलिये ये विश्व-गुछ ये | 
पर झनके बाद जो साम्प्रदायिक लोग इनके 
अनुयायी कहठाये उनके छिये विश्वह्ित गौण था 
अमुक परम्परा या अमुक नाम मुख्य था जिनको 
अपना मान लिया या उनके लिये वे दूसरों की 
पर्वाह नहीं करते थे इसलिये वे नेता अविके से 
अधिक सब-गुर कहे जा सकते है, विश्गुर नहीं। 
प्रइन-क्या कोई हिन्दू मुसत्मान जैन बौद्ध 
या ईसाई आदि रहकर विश्वगह नहीं हो सकता! 
उत्तर-द्वों सकता है, पर वह हिन्दू या मुस- 
छमान आदि आपने वे के लिये दूसरों का नुक- 
साव न करेगा | नाम की छाप्र रहेगी पर काम 
व्यापक होगा | इसलिये वह विश्वमात्र को सेवा 
करने की नीति के कारण विश्व-युरु कदछयगा | 
प्रइन-इस अकार उदारता रखने से ही अगर 
कोई विश्वगु् कहछाने छोों तत्र जिसको पडोसी 
भी नहीं जानता वह भी अपने को विश्व 
कहेगा | विद्न-गुरुत बडी सस्ती चीज़ हो जायगी। 


उच्चर-विश्वगुर को पहिछे गुर होना ही 
चाहिये, वह सिर्फ उदार नीति रखता है एर उस 
नीति पर दूसरों को चढ़ाने की शक्ति नहीं रखता 
ते वह गृह ही नहीं है विश्वगुर क्या द्वोगा! 
इस प्रकार उदार और गुर होने के साथ उसका 
प्माव हतना व्यापक होना चाहिये जो जमाने को 
देखते हुए विश्वव्यापी कह जा सके | जब जाने 
जाने के साधत्र थोड़े थे, झपाखाना, समाचार 
पत्र, चार आदि न होने से मतुष्प अपना प्रभाव 
बहुत नहीं फैल पाता था तब अरब या मय मे 
ही प्रणव फैला सकना विश्वगुरत्र होने के लिये 
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पा प्रभाव था । आज उतने से काम नहीं चछ 
सकता | आन विश्व होने के हिये कह रए्टी 
को जबता पर बोद्य बहुत प्रमाव चाहिये | कछ 
गृह न्॒त्र दि में महुष्ण की गति हो जाय तो 
क्षेल पृथ्वौपर प्रा होंने से ही कोई विश्व न 
बढुखायागा । उसे उससे भी जविक प्रभाव फैलाना 

, पेगा । इसलिये विश्वगु दोने के लिये उदार 
सीति, गुल और व्यापक प्रभाव चाहिये । 


अद्म-ऐसा भो देखा गया है कि गुएत और 
उद्ारता होने पर भी जीवन मे क्रिसी का प्रमान्न 
नहीं फैल और मे के कद वह ओपेक्षाक्त 
बिक्पापी हो गया । जैसे म. ईसा के लोजिये, 
उनके जीवन में उनके अनुयायी इनेगिनि ये पर 
आज कं की संज्या में हैं. तो उनका गुल 
उनके जीवन-काढ की दंष्टि से छगाया जाय या 
आल की दृष्टि से | 


उस्तर-ऐमे व्यक्ति मले के बाद गुर नहीं 
रहते; वे. देव-्यक्तिदेष-बन जाते हैं. । यह स्थान 
विश्रगुह से भी ऊँचा है | पर मानस कोई देव 
नहीं चन संक्रा, वह मलुध्यमात्र का सेक्‍क था 
गुर था पर अपने जीवन में नहीं फैा तो भी वह 
विश्वुु कह जायगा । क्योंक्नि विश्वयुरु होने का 
बीज उसके जौवन में था जो कि समय पाकर 
फृछ गया | जीवन में पड़े या जीक्न के बाद फल 
वह पिद्गुरर कहछाया | जो लोग बीज से ही 
पक का अनुभान कर सकते है उप्त की दृष्टि में 
चह् पृहिंले ही विश्वगुद्ध थायाकी जगत की दाह 
में पके पर हो खया। हु 

प्रब्न-उस प्रकार खगोंव लेगें को विश्व 
खरने से उस्हें करा आम? और अपने को 
क्या छम 

उच्तर-उनकों तो को झूम नहीं पर हमें 


बहुत लम है । उनके पद-चिह्ो से हमे कल्याण: 
मांग पर चढने में चुभीता होता हैं । 
पबन-विश्वगुढ़ तो हर हाढत में अवशक्ष 
मद्म होता है पर सु तो कह है क्योंकि 
वह अपने सर की जितनी मल करता है 
उससे अधिक दूसेए सो की व॒रस काता है । 


उत्तर-जैंत छगर का यह आई नहीं हैं 

कि पर की दुराई करे उसी अकार सथगुरु का 
मी यह वर्ष नहीं है कि वह सं की हुए को । 
मल का सेक-लेत्र परिमित है. और बाकी 
पर काफो उय््षा है यही उसका सप-गुरुख है, 
पर अण विश्वका अहित करें ऐो कह एक ग्रकार 
का कुगुर हो जाथगा । एक आदमी ध्रमेमद 
के वक्ष में होकर जगत की निर्दा काता है। सब 
को मिथ्याली या नालिक बताता है. तो कह 
कुगुर दै। 

प्रश्न-पर-विन्द। से अगर गुर छुंगुरु घन 
जाय ते सलल-्अकषत्य की परीक्ष कला कठिन 
है। जायगा क्योंकि असम की तिंदा करने से 
आप उसका गुरल छनते हैं। 

उत्तर-असह् की निंदा करना बुर नहीं 
है, निषक्ष आदोचता आकयक है और कल्याण 
कर को कल्याणकर जौर अवल्यागकर के सके 
ल्यागकर भी कहना ही पडता है पर यह का 
नियक्ष आलोचक बन कर करता चाहिये और 
धरमद आदि मद के कारण परनिन्दा कमी न 
करा चाहिये । 

अन्न-निष्पक्षता से क्या मतठब है ! हर 
एक मनुय कुछ न कुछ आपने विधा रखता 
ही है-आलोच॒दा करते सप्य बह उत्दें कहों फेक 
देगा * 


हक्षण-चंष्ट 
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, उत्तर-अपने विचार होना ही चाहिये पर 
उनके अलुसार प्ि्फ मन को ही बनाकर रखो 
जिससे उनके अनुप्तार काम कर सक्ो। रु 
निश्चय होना भी अच्छा है पर मनके समान 
चुद्धि को भी उनका गुछम बनाकर मत रखो 
आलोचना करते समय व्धिको बिटकुड सत्त्र रखो, 
अलुम्व और तर्वका निर्णय माननेको तैयार रहो। 


अश्न-पटना-विगेप पर कमी कमी ऐसा 
अनुभव होता है. कि वह पुराने अजुभन्रों को 
नह सा कर देता है। जो जीवनमर हितैपी होने से 
प्रिय रहा है वह अग्रिय सा गाह़म होंने लगता 
है, चिंकिसा के कष्ट से धरा कर रागी बैध को 
भी बुरा समझने ढगता है। इसी प्रकार कोई कोई 
विद्वान अपने बुद्धिजैमब से सथ को भी असतय 
सिद्द कर देता है, अगर ऐसे समय मे बुढ्रि को 
सतत्र छोड दिया जाय ते वैध को शत्रु मानना 
पूढ़ेग। और सन्‍्य को असत्य मानता पढेगा । 


उत्ता-यह बुद्धि का नहीं मनका ठोप है | 
जिम समय मत हुब्ध हो उस सम्य 
मनुष्य सत्यास॒त्य का निर्णय नहीं कर सकता, कम 
से क्रम जिस विषय में क्षेभ है उस विषय में नहीं 
कर संक्षता या कदाचित्‌ ही कर सकता है । 
इसहिये रोगी के क्षुव्य मन के निर्णय का उुछ 
मुत्य नहीं; रही बुद्धि के वरिमोहित होने की बात 
सो विचारणाय विषय जैस। गंभीर हो उसके डिये 
उतना समय देता चाहिये और निषक्ष बिचारक 
के नाम पर इतना कहना चाहिये कि अभी तो 
इस बात का उत्तर नहीं सूक्षा है पर कुछ समय 
क्र भी अगर न सुझेगा-दूसरों से चची करने पर्‌ 
मी अगर ने मिठेगा तो अवश्य विचार बदल दूगः| 
काफी समय छगने पर भी अगर अपने विचार 
परीक्षा में ने हें तो मोहबश या मद-व उनसे 


िपके न झला चाहिये । आए केई गुह ऐसा 
पद्नपाती है तो वह कूपढ़ है | जो खब सत्य को 
नहीं पा सकता वह दूसरों को कैसे सत्य प्राप् 
करायगा और कैसे सपथ पर चछायगा 

प्रश्न-डुगुरु किसे कहना चाहिये ! 

उत्तर-जो गुह नहीं है किन्तु शब्द-भाषा 
या गैन-भधपा द्वारा युर होने का दावा करता है 
बह कप है | 

प्रक्ष-शब्द-भाषरा और मौन-भाषा का क्या 
मतलब श 

उत्तर-शब्दों से बोलकर या किसी प्रकार 
हि कर विचार प्रकट करना शब्द-भाषा है। 
तार आदि में जो खस्व्यज्नत-सकेत होते हैं वह 
भी शब्द-माणा है पर वेद से.य। किप्ती तरह के 
ब्यक्हार से अमिप्राय प्रगट करना मौन-साषाहै। 

किसी भी तरह से जो! गुह होने का दावा 
करे किन्तु गु् न हो कह 'कुगुह है । 

प्रश्न-जो गुह नहीं है उसे अगुर कहना 
चाहिये कुगुह क्यों 

उत्तर-अगुह तो प्राय सभी है। पर जो 
गु न होंने पर भी गुर होने का दावा करे वह 
बचक है उसलियि कुगृरु है | है 

प्रश्न-हों सकता है कि कोई गुरु न हो पर 
अपने से अच्छ हो तो उसे गुर मानेने में क्या 
बुराई है। .- 

उत्तर-अपने से अच्छा हो तो इतना ही 
गानना चाहिये कि वह अपने से अच्छा-है । अपर 
वह अच्छापन हमें मी अच्छा बनाने के काम 
आदा हो दो खगुरु मानना भी ठीक है पर अमुझ 
आदमी से अच्छा होने के कारण कोई गुऱुव का 
दावा करे तत्र वह कुगर ही है | चह अपने से 
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जितना अच्छा है उतना उसझा आदर आदि 
होगा चाहिये पर गुर मान कर नहीं। सो 
रुपया पैसे की अपेक्षा अविके कीमती होने फर 
भी बाजार में नहीं चदता वरयोकि कह रपया बन 
कर चहना चहता है इसी अकार आर हम 
पिर्फ बुछ अच्छा होने पर जब गुर बने वह 
चढना चाहता है तब खोंट रुपये की तग्ह निद- 
नौय है| 

परतु यह भी खाल चाहिय कि अड्ेण्न 
की निशानी ( बेप, २ फ, ३ वब्यी किक, जार 
9 व्य( विधा नहीं है | बहत से लोग इनको 
गुरल का चिह समझते हैं पर यह गर-युटता 
का परिणाम है| 

नग्तता, पीछे बच्च, सफ्रेट व्न, भो। 
यद्ग, जय, मुँहपति आदि अनेक तरह के जे। 
साुवेप हैं उन्हें गुढता का या साधुता का चिद्ग 
न समझना चाहिये | वेप तो सिर्फ अप्ुुक सत्ता 
के प्रभागित या अग्रमाणित सदस्य होने को 
निशानी है पर किसी सता के सदाय है| जाने 
से गुरुल या साधुता नहीं आती | 

प्रइन-दुनिया के बहुत से काम बेष से ही 
चलते हैं | खास कर अपरिचित जगह में कौन 
मनुष्य कितदा आदरणीय है इसका निर्णय उसके 
बेप से ही करना पडता है। 

उत्तर-वेप के उपर पूणण उपेक्षा करने की 
आवश्यकता नहीं है किन्तु उसकी उपयोगिता 
भामुली शिक्षाचार तक ही रहना चाहिये | विनय 
के साथ उसका कोई सम्ब्ख नहीं है। शिश- 
चार में भी सावुताया अन्य गुणों की अचहेल्ना न 
होना चाहिये | उदाइरणान एक समाज-सेवी 
विद्वान या औमान है, इनने में एक्र साधुवेषा 


र्ग,, पाररी या 
मय सूझो छा 


प्क्स्य 








अनननि, बेर अ्मण, ( स्टृ 
पीर आग थी उ्गक 
परिचय नहीं किश गंदा 7 
गृहमथ के समान आर फयग। । बाद में पटचिय 
हैने पर उस साहनी की हपक्ा संधोगी 
का भरा आ़ि जेगी पम्न्य्यदा रोगी उगं७ 
अबुमार आदर पाया । 





इमक 


प्रनन-वप की आाोणि! यहा सेझ हे 
नियत थे रंगना चाहि। हे ह॥ ? सत्र थी 
कसी वेष सना चाहिबर 

इस्तर-वेप भी एक कट मै भती € 2ेम 
हि अपने सयहिय का परियप ॥2॥ 
मे दिया जाता ४ पर जोषा ते यह बे. सकती 
है कि यह आदमी यह बात ठगद काना चाहता 
है यह वात वसम है ही एम निय ते। € की 
इसकिय जैसे कहने मात्र में हम क्िे। को साधु 
या महापुरुप नहीं मान लेने--उप्के अस्य कार्यो 
का विचार करते हैं उप्ती प्रकार वरेप-मात्र से 
कित्ती को साधु न मान गा चाहिये। किसी 
सा की सदस्यता बताने के छिपे नि 





नियत-वेष 
भी उचित है फ़िर भ॑ वेष ऐसा रबना चाहिये 
जे ब्रीमस या मयकर ने हो । नरत थेप देकर 
नगः में पूमना, खोपडियों पहिनता आदि अहु- 
चित है । साथ ही वेष अपनी सुवित, जलवायु 
तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिये। 
बेप के द्वारा जनता में श्रम पैदा न करना 
चाहिये और न आने से भिन्न वेप देखकर श्रणा। 
ब्रेष को लेकर साबुता में काफी श्रम पैदा 
किया जाता है क्योंकि साधुता सब से अधिक पूज्य 
और बदतीय है और गुरुना तो उससे भी अधिक। 
गुस्‍्ता का तो हमोरे जीजन की उन्नति-अत्रवति 
से वहुतता सम्बन्ध है, अ्सड्यि उस विपय में 


लथ्षण-चष्ट 
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बहुत उतरी रहने की जरूरत हैं। सिर्फ वेप 
देख कर किसी को गुरु ण साधु न मानना 
चाहिये | 

प्रद्न-जों साधु-सस्था जगत का कल्याण 
करती हो उसे अगर थोखे से कोई नित्रेठ या 
चाछ्यक आदमी घुस जाय और अपने दोप से 
उस साधु-सस्था की बदनामी करें ते साधु- 
सवा की बदनामी रोकने के लिये उस साधु- 
बेषी के दोप छिपाये रखना और साधु-सत्ता 
के सन्मान करने के लिये उस साधु का सन्माव 
काना क्या अनुचित है 87 


उत्तर-अनुचित है । साधु-हत्था को क- 
नामी से बचने के लिये दोपी के दोए दूर करने 
की या उसे भठग कर देने की जरुरत है व कि 
छिपाने की | छिपाने की नीति से साधु-सथा 
बदमाशों का अड्डा वन जाती है. और 
सबसे पत्र सत्य सवत. अधिक 
अपक्रत्र होकर जनता का नाझ्न कष्ती 
है और साधु-सस्था की बदनाओं सदा के लिये 
हो जाती है । दुराचारी और बदमाश छोंगे को 
उससे अहग कर ठिया जाय तो जनतापर इस 
का अच्छा प्रभाव पह्ता हैं। जनता समझने 
ढगती है कि इस साधु-सस्या में खाात्र आदमी 
की गुजर नहीं है, खएव आदमी यहा से 
निकाछ दिया जाता है | बेप की इजत रहना 
हो तो देप का दुरुपयोग न करने देन। चाहिये | 
फिर भी यह तो हर हाढत मे आत्र्यक है कि 
बेष की इजत सातुता आदि से अविक नही । 

ब्रेप के समान पद भी गुहता को विशानी 
नहीं है | पद का सम्बन्ध किसी संस्था की 
ब्ज्था से है-गुझता से नहीं । आचार्य, पोए 
खीफा आदि पद समय समय पर लोगो ने धर्म 


सा की व्यवस्था के लिये बनाये थे | दरएक 
चीज का दुरुपयोग होश है-पद का तो छुछ 
विशेष मात्रा में | फिर मी जो उस सल्था के जग 
हैं उन्हे पद का सनन्‍्मान रखना बाहिये। उसका 
दुरुपयोग हो रहा हो या अनावल्क 
हो ते भंडे ही वह नष्ट कर दिया जाय पर 
व्यवस्था के लिये पद का समान करना उचित 
है। इतना होने पर भी पद गुरुता की निजानी 
नहीं है और पढ का दुरुपयोग हो रहा हो तो 
उसको निमाते जाना भी उचित नहीं है | साधक 
किसी पद के कारण किसी को गुरु नहीं वनाता। 


क्रियाकाण्ड भी गुझ़ता की निद्ानी नहीं 
है। एक आदमी अनेक तरद्द के आसन ठागाता 
है, अनेक वार स्नान करता है यथा विलकुछ 
स्नान नहीं करता, धूप में तपता है या अग्मि 
तपता है, सिर के बाल हाथ से उखाड़ छेता है, 
धंठे। पूजा करता है, नाए जपता है, एकास्त में 
बैठता है, मैन रखता! है या दिन भर नाम भाढि 
जपता रहता है, उपवास करता है या एक ही बार 
खाता है, अंनक घरो से मोगकर खाता है या 
एक ही धर में लाता है. इत्यादि वहुतता क्िया- 
कएड भी गुरुता की निम्माती रहीं है। उनमें 
बहुतसा निर4क है, बहुतसा सिर्फ व्यायाम के 
समान उपयोगी है वह भी किसी खास समय के 
ड्वियर गुरुता की निशानी कोई नहीं है। 

क्रियाकाण्ड वही उपयोगी है. जिससे जगत 
की सेत्म द्ोती हो, जगत का कुछ राम होता 
हो । किसी तरह से असावारणता कतछ कर 
लेगें को चमकाना, उनका ध्यान अपनी तफ 
खींचना और इस अकार अपनी पूजा 
करना एक प्रकार का दम है। इस का गुस्ता 
हे कह सकन््र वहीं। ब्सल्यि गुहता के हिये 








ये स्यो क्रियाक्षण्ड हैं । 

कश्सहन भी पस्सेदा मे उपयोगी होना 
चाहिये ( निर्सक कष्-सहन का कोई मूत्य नहीं 
हाथ हाथ, ये कितना कष्ट सहते है. अपन तो 
इतना नहीं सद्द सकते, ऐसा आर्य निरयेक 
क-सहन के विषय में नहीं करना चाहिये | 


कोई कोई सार्थक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे 
सेवा, विनय दि । ये साधुता के चिह हैं. अपने 
से अधिक मात्र में हों तो गुरता के चिह बन 
सकते हैं। 


विद्ल्‍त्ता भी गुरता का चिंह नहीं हे । 
अनेक भाष।ओं को ब्रान बक्तूल, ढेखन, कविल, 
आई दर्शन इनिहास पदार्थ विजन गणित स्पोतिप 
आह़ि का पाहिय यश और सम्मान की चीज 
$ पर स्सका गुरुव ते समब्ध नहीं है। इससे 
ग्तुषय शिक्षक हो सकेगा-गुह नहीं |गृह़ता का 
सम्बत्र सदाचार और सेवा से है। 

पर इसका मदद मतरव नहीं है कि गुरु 
+ दिदतता न होना चाहिये | जिदतत्ता तो होना 
साहिये | भठे ही वह कित्ता पुस्तक पटकर ने 
आई होअक्ृनि को पटकर आई हो। बिना जनके 
गुरुख मिए नहीं सकता-त टिकसकता है| 


अपना अमहो गुर ते गतु्य सब है पर 
शफ्क वो कलाण-की का पूरा परिचय नहीं 
होगा कभी कर्मी जटिल ममत्याएँ आऊर किंकतीव्य- 
पिन बना देती हैं, कर्मी कमी समझते हुए भी 
पुर पर अपुझा रखना किन होता है इसके 
डिंय अधिकाश मु को एफ की आवश्यकता 
होती है पर गुह बनाना हैं। चाहिकेे्ता 
कई निपम नहीं ह! जिन में सदमदिविक 
का है और ममकी उद्याम वृतियों पर भी 


अंक है उन्हें गुर की कोई जुरूरत नहीं। 
गुर मिछठ जाय ते अच्छा, न मिले तो गुरुहीन 
जीवंत अच्छा, पर कुगुरुसेवा अच्छी नहीं । भूख 
से आदमी इतनी जल्दी नहीं मश्ता नितनी जल्लीं 
बिए खाकर मर्ता है। गुरहौन से कुग॒द-सेबक 
की हानि कई गुणी है ! 

अब्न-गुर का तो नाश ही करता चाहिये। 
गुह के होने से गुृढम फैहता है, धरम के नाम 
पर अत्याचार झुरू होते हैं, समाज का वोश्न 
बहता है। आखिर गुर की जरु'त ही क्या है ! 

उत्तर-वैवाविक आव्म्यकता नहीं हैं। 
अमुक आदमी के गुह मानना ही चाहिये या 
गुह का पढ़ होना ही चे हिंये यह नियम भी नहीं 
है।। गुऱुदम फेल है बेप और पट को अक्कि 
महत्त देने से। सो नहीं देना चाहिये। जब गुरु 
के योग्य गुण दिखे तमी गुरु मानना चाहिंगे। 
हमर सम्म्रदाय का आचार हैं, मुनि है, अमुकक 
ब्ेष में रहता है उसलियि हमारा गुड़ है. जब यह 
नियम टूठ जायगा तब गुहुडम न कैछ एसगा। 
गुरुढम ग्द ऐसे गुरबाठ के लिये प्रचलित हें 
जिस में गुह पद-तप आदि के कारण भक्तोपर 
अनुचित अविकर रखता है या उस्त अविकार 
का दुरुपयोग करता है, साटताहीन जीवन बताता 
है, छलकर ढोगें की सम्पत्ति इत्ता है और 
उससे गैज करता है, उन्हें अन्यश्रद्राहु बनाता 
है। ऐसे गुरुइ्म का नाश अन्रम्य करना 
चाहिये | पर जहाँ ्ञान, आग, सेवा, विवेक है 
वहाँ गुरुत्न माना जाय तो कोई ह्वानि नहीं है 
बन्कि छाम है । 

प्रब्म-लाम क्या है ? 

उत्ता-अज्ञान के करण काई अच्छी बात 
हमागे समझें नहीं आती नो वह समझता है, 


लक्षष-चृष्ट 
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कुमाग में जाते से रोकता है, प्रमाद दूर करता 
है, साहस देता है, पैये की रक्षा करता है, विषत्ति 
में सहायक होता है और भी जो उचित सेवाएँ 
हो सकती हैं-करता है। 


प्रश्न-गुरु और शिष्य में अन्तिम निर्णय 
कौन करें अग्‌ क्षिष्प की चछती है तो गुरु 
गुलाम बन जाता है फिर वह उद्धार क्या करेगा और 
गुरु की चलती है तो गुरुढम फैल्ता है। 


उत्तर-यह तो राजी राजी का सैंदा है। 
दोनो अपनी अपनी जगह लत हैं, शिष्य को गुरु 
की पीक्षा करने का पृ्ण अधिकार है इसल्यि 
गुरुढग फैलने की बहुत कम सम्भावना है. और 
सच्चा गुह भिष्य की पर्वाह नहीं करता वह उसके 
हित की पर्नादद करता है | इसब्यि गुर के गुम 
होने की सम्भावना नहीं है | 


प्रश्न-गृह की परीक्षा कैसे होगी जो दोप 
अपने मे हैं. उन्हें दूसेरे में निकालना कहों तक 
उचित है 


उत्तर-ईपी देंप आदि के वह होकर विसी 
के दोष व निकाझुना चाहिये पर किसी पर कोई 
जिम्मेदारी डाढना है दो उसमें उस, .जिमेद्राएी 
को सैंधालने की योग्यता है या नहीं इसकी जांच 
तो कया ही चाहिये | हो सकता है कि जो दोप 
उसमे है वह दोष अपने में उससे अधिक हो 


और अपने दोषों की सक़्या मी अविक हो फिर | 


भी हम उसके दोष निकार्लेगे क्योकि उम्रते हमें 
अप्ुक योग्यताका काम लेना है, अध्यापक जख 
अध्यापक्ष के योग्य नहीं है तो इतने से ही वह 
सतोष नहीं हो सकता कि विद्यार्थी तो और कम 
जानता है। गुरु को गुरु के योग्य वनना चाहिये। 
जो जिस पद पर है उसे उस पद के योग्य 


वरना ज़रूदी है। इस अकार गुरु की पूर्ण 
परीक्षा कर गुर-मूहता का हर प्रकार ल्ाग कला 
चाहिये | सावक गुर-मुढता से सदा दूर रहता है । 


शा्ममूहता-सापक में शात्र-मूहता भी 
नहीं होती । परम गुहओं या गुएओं के बचने 
श्र हैं | जब हम गुएओे। की परीक्षा करते है 


ते शा्ञ की भी परीक्षा करना आवक है | 


प्रइन-गुरुओं की परीक्षा करने से काम 
चल जाता है फ़िर झाज़ो की परीक्षा करने की 
क्या जरूरत है! खासकर परम गुदओों के 
वनों की परीक्षा कला ते और मी अना- 
वल्क है | 


उत्तर-इसके पाच कारण हैं। १ गुए- 
पोक्षता, २ परित्पिति-परिवततन, ३ शब्दयरि- 
तन, 9 अ-पखितन, ५ अविकास | 

झात्र के समय गुर या ते ख़गीय हो जाति 
हैं या बहुत दूर हो जाते हैं। जब गृह नहीं 
मिलते तब हम उनके वचनों से क्षाम चढाते 
हैं। ऐसी ह्वारत में गुरु की परीक्षा करने का 
ठीक ठीक ऋसर ही नहीं प्र पाता तब 
सत्यासथ औी कॉम करने के ल्यि उतके वनों 
की परीक्षा करना आवश्क दे । परम गृह का 
मतब्व है ऐसा महात विश्वगुरु जो देव क्रोटि में 
जा पहुचा है अधांतू व्यक्तिदेव | व्यक्तिंदव की 
भी परीक्षा करना जरूरी है क्योंकि ऐसा भी हो 
सकता,है कि अयोग्य व्यात्ती मी कारणव व्यक्ति- 
देब मान डिया गया हो | इस अकार किस्ती के 
भी बचत हों उनकी यथातम्भद जॉच ते होना 
है चाहिये । परोक्ष होने के कारण गुझ की जॉच 
नहीं हो सकती ते उसके वचन की जोच 
आवश्यक है| 


७४ ] 


सत्यादृत 





परिणिति के बदलने से मी झाद्व की बहुत 
सी बरतें आम्रद्न हो जाती हैं। जे बात एक 
समय के छिये जनकल्याणकर होती है ब्ही दूसरे 
समय के लिये हानिकर या अनाकश्यक हो जाती 
है। इस मे शात्र का दोष नहीं है यह श्रकृति 
का ही परिणाम है। उस परिश्िति के विचार 
से भी शात्र की परीक्षा आकपक है | 

याद रहने में या कागज आदि पर नकह 
करने या छापने मे शाज्रों के शब्द बदल जाते 
हैं इस प्रकार शा्ष ज्यों के लो। नहीं रह पाते 
इसबियि श्र की परीक्षा आवश्यक है | 

कभी कभी शब्द ते नहीं बदलते पर अब 
बदल जाता है । कुछ तो बहुत समय बीत जाने 
से शब्दों का वात्तविक जाई मादूम नहीं रहता 
जैसा कि वेदों के विषय में है। जोर कुछ बक्षण 
व्यजना आदि से अंधे बदल दिया जाता है। यही 
कारण है कि एक ही पाठ के नाना अर हो 
जाते हैं और उन क्षयरी के सम्रदाय भी चल 
जते हैं इसस्यि भी शाद् को परीक्षा आवक है। 

शाद्रकार-फिर वे गुरु या परम गुह कोई 
भी हों-ऐसे से नहीं हो सकते कि 
जिनके शत 'को ज्ञान की सीमा कहा जा संके। 
ऐसा संद्ष कोई भी नहीं हे सकदा। वह अपने 
जूमाने के अनुरूप महान झानी हो सकता है। 
'पर उसके वाद जगत में ज्ञान की वृद्धि खामा- 
बिक है । सयमर का विकास मरे ही न हो पर 
ज्ञान का विकास सहज हो होता है और हो रहा है। 
इसहिये शाह में ऐसी बहुत सी वात आ। जाती 
हैं जे आज तध्यशत्य कही जा सकतीं हैं। 
इस में जासकारों का अपराध नहीं। होता क्यों 
कि उनने हो अपने जमाने में जितना तथ्य मिल 
सकता था उतना तथ्य र्खि दिया। अब आज 


जग ज्ञात का विकास हो जाने से पुरानी मल्य- 
ताएं अत्ृथ्य हो गई हैं तो उन्हें बदर देवा 
चाहिये । शात्लकार जितना कर सकते ये किया, 
अब हमें कुछ भंग बढ़ना चाहिये और शात्ल- 
कारों ने जितनी सामग्री दी उसके हिये उनका 
इतज्ञ होता चाहिये और हृतहताप्षेक उतके 
दचनों को परीक्षा करना चाहिये। 


जहा परीक्षकता है वहा झाल्त-मूहता नहीं 
रहती, पराक्षकता के विषय में और शाज्ञ के उप- 
योग के विपय में पहिले अध्याय में जो बुछ 
हिखा ग्या है उस पर ध्यान देने से और उसे 
जीवन में उत्ताने से झास्तर-महता दूर हो जाती « 
है फिर भी सष्रता के लिये कुछ कहना 
जरुरी है | 


शाज् मूहता के कारण नाता तरह के मेह 
हैं। १ खल्नमोह, २ प्राचीनता-मोह, ३ भाषा- 
मोह ४ वेष-मोह आदि ) 

अपने सम्प्रदाय के, जाति के, प्रान्त केऔर 
देश के आदमी की बनाई यह पुस्तक है इसल्पि 
सल है यह छल्-मोह है | छ्गोय विद्वान की 
बनाई यह पुस्तक है इसलिये सत्य है यह प्राची- 
नता-मेह है । यह पुत्तक सस्कृत प्रइत अख्बी 
फारसी ढेंटिन भाषा की है इसल्यि सत्य है यह 
भाषा-मेह है | यह पुस्तक जिसेते बनाई है चह 
सन्याती था मुनि या फकीर या इसडिये सत्य है 
यह वेष-मोह है | ये सब मोह शात्तल-मूहता के 
िह हैं | बहुत से झोग किसी पुस्तक को इसी- 
लिये शास्र कह देते हैं कि वह पुस्तक सलछत 
आदि किसी आराचीन भाषा में बनी है, अपने 
सम्प्रदाय की' है और दनाने वाल मर गया है 
यह मान्यता झाद्व-मह्ता का परिणाम है । इस 
अकार झालमुदता के और भी रूप हैं उत सव 
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का त्याग करा चाहिये और शाज्ञ की यथा- 
साध्य परीक्षा करके उसका उपयोग करना 
चाहिये । 

प्रश्न-पीक्षा कके ही आग शात्ल माने 
जेर्यि तो शात्र की उपयोगिता ही नष्ट हो जायगी 
शात्र की परीक्षा का अर्ग है उप्तमें लिखे हुए 
ग्रिपयों की परीक्षा । जिज्ञास॒ उनकी पर्रक्षा कैसे 
करें जाने तो परीक्षा करे परीक्षा को ते जाने, 
फिर पहिएे क्या हो 


उत्तर-पहोँ एक तीसरी चीज भी है-मानना। 
पढे जाने, फिए अपने अनुमव तथा अन्य ज्ञान 
के आधार से परीक्षा बरे फिर मने। परीक्षा 
करके मानने की जरूरत है-जानने की नहीं। 
जानन। तो पाहिछे भी हो सकता है । 


प्रश्न-नो जात्र की परीक्षा कर सकता 
है उसे शात्ष की जरूरत क्या है ! जिस बुद्धि- 
वैभव से वह शाज्र की परीक्षा कर सकता है 
उसी से वह शात्ष में वर्णित विषय क्यों न जाने ? 
उत्तर-परीक्षा में उतने बुद्धि-विभव की 
जरूरत नहीं! होती जितनी शात्न के निर्माण में । 
निर्माता को भग्राप्त ब्तु प्राप्त करा पढती है, 
परौक्षक को आराप्त वस्तु की तिर्ष जाँच कला 
पढ़ती है । प्राप्त वस्तु को जाँचना सर है पर 
* उसका निर्माण या अरन कठिन है. इसलियि हर 
एक आदमी गा्न-निर्माता नहीं हो सकता पर 
परीक्षक हो सकता है | 
प्रइ्न-परीक्षक बनने के लिये कुछ विशेष 
ज्ञान की आवश्यकता है पर बिना परीक्षा किये 
किसी की कोई बात मानवा ही न चाहिये ऐसी 
हातत में विशेष ज्ञान कैसे मिंडेगा ! बालक का 
मी कतव्य होगा कि वह मो बाप की बात परीक्षा 


करके माने, इतना ही नहीं किन्तु में बाप की 
मी परीक्षा करे ! जब सरखती माता की परीक्षा 
की जाती है, गृह की पराक्षा की जाती है तब 
में शप की पराक्षा क्यों नहीं ? पर इस पकार 
परीक्षकतादत से क्या जगत का काम चछ 
सकता है ! 

उच्र-दुनिया दुरंगी है, भीतर कुछ और 
तथा बाहर कुछ और इसलिये परीक्षक बने बिना 
मुष्य की गुजर नहीं हो सकती ! पर मनुष्य 
जन्म से विश्वासी होता है, दूसरों से पाश्षित होंने 
पर वह परीक्षक बनना सीखता है | इस प्रकार 
के अनुभव ज्यों ज्यों बढ़ते जाते हैं तो त्यों मुुष्य 
परक्षिक बनता जाता है और जहाँ परीक्षक नहीं 
बन पता वहा विश्वास से काम हेता है। मनुष्य का 
जीवन व्यवहार विश्वास और परीक्षा के समन्वय से 
चछ्ता है जद्या अपनी गति हो वहा परीक्षा 
करना चाहिये, बालक माँ बाप की बात वी परीक्षा 
करते हैं और में वाप की मी परीक्षा करते हैं । 
जब वाहक में बाप की बात का भरी विश्वास 
नहीं करता है तब समझना 'चाहिये कि उसमें 
परीक्षक है । इरएक आदमी को 
में वाप नहीं कहता, विशेष आकृति खर भादि से 
माँ वाप को पहिचानता है-यह माँ बाप की 
अरक्षा है। जैसी उसकी योग्यता-है वैसी परीक्ष- 
कठा है । प्रारंभिक शिक्षण में विश्वास से काम 
डेना ही पढता है और परीक्षकता का उपयोग 
मी बुछ-नियों के -जनुततार कला पहता है। 
परीक्षा करने में तीन वालों "का विद्यार करना 
चाहिये।- न *+ 

१ बल्तु का मुल्य २ परीक्षा की सुसम्मा- 
चना की मात्रा, ३ परीक्षा न करने से छाम-हांमि 
की पर्षादा । 
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१ झोना चोंदी आदि की जितवी परीक्षा 
को जाती है उतती सावारण पत्रों की नहीं! 
उसी अकार गुर भा देव आदि की जितनी 
परीक्षा की जाती है उतनी अन्य समधियों को 
रहीं, कोक़ि गुह़ गाल्ल आदि पर लेकेफ- 
ढोक का कल्याण निमिर है । 


२ शाल्त गुह आदि की परीक्षा बितनी 
सुतमभव है उतनी माता पिता आदि की नहीं । 
सम्भ है माता पिता कहछानेवाके माता पिता 
न हों बुह सक्रता हो, शैशव मे उसने 
अपन लिया हो, तो हमोर पास ऐसे चिह नहीं 
है कि उनकी ठीक टौक जांच कर सके | इस 
हिय माता पिता की असल्थित की जॉच कम 
मरी जाती है । 

१ माता पिता कगर असली न हे तो भी 
उससे गो विशेष हानि नहीं है पर गुह शान 
आदि के विषय में ऐसी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती | उनके अत होन से जीवन नष्ट हो 
ख़ता है। 

- शाज् वी पर्ाष्षा में सस्ती माता का 
अपमान न समझना चाहिये । सरतती तो सल- 
मी है और आ्त के नाम पर तो सल-असल 
सभी चलता है, उसकी परीक्षा के साथ को 
खोज निवारना सरखती की खोज करना है 
उप्तडी परीक्षा काके उसका अपमान नहीं। 
सह की खोज वरना मान सुय का अपन 
नहीं सन्‍्मान है । पौक्षा को भप़मान नहीं समन 
झरना चाहिये | इसल्यि गारल-पीक्ष अह्य 
काना चाहिये | हा, जहा अपना बुद्धि 
वा न दें बह विधास से काम ढे फ्लि भी 
इतना ते समझ ही ऐना चाहिये कि वह प्रमाण- 
क्िदद्व तो नहीं. है, देशकाठ को देखने हुए 


सम्म्र है या नहीं ? जब विगेव सा में आ 
जाये तत्र मोहवश अस्ृत्य को अपनाये न रें। 


इस प्रकार शाज्रो को परीक्षा के शात्र- 
मृढ़ता का त्याग करना चाहिये | 

देव महता-जीवन का आदर्श देव है। 
जौवन के आदर्शहुप में जब हम किप्ती तत्त 
को अपनते हैं तर वह गुणदेव कहलाता है, 
जब विश्ली व्यक्ति को अपनाते है तब उसे व्यक्ति- 
हब कहते है । सथ अहिंसा आदि गुणदेह हैं 
राम, कृष्ण, महावीए, बुद्ध, ईसा मुह्मद, जरथुक्ष 
आदि व्याफिदेव हैं। गुणदेवा के! जीवन में उता- 
सना शा्तियदेशे के जीवन से शिक्षा ठेका उन. 
का उचित अनुकण करना, उनके विषय में 
जपती मक्ति बताने के ढिये आदर, पूना, सकार 
खुति करा, यह सत्र देवो की उपासना है। 
साधक ऐसी देवोपासना ते करता है पर वह देव- 
महता का परिचय नहीं देता । देव-मूह्ता 
पँच तरह की है ! द्ेव-श्रम्म अदेव को देव 
मानना २ रुप-अमर देश का लए बिकृत या 
अस्त्य कहिपित कला ३ झुयाचना अनुचित 
भाग पेश का ५ प्रतिदा एक देव की पूजा 
के लि दूमों देव की किा कला | 

*: (-मगसे, गेहसे और अन्ध-द्वासे किसी 

को देव गतना देवम्रम है। जैसे भूत पिशाप 
शत आदि के देव मना उनकी पूजा करना। 
पहले तो मृत पिणापर आदि कह्मता झुप है । 
एक तरह के झारीरिक विकारों को लोग मूतवेश 
कहने ठगते हैं पर आग ये हो भी, तो मी हहें 
देव मानना देवश्रम है । क्योंकि ये आततार्ण 
है-आदग नहीं । अगर ये उप्व को ते हहे 
ढड देना चाहिये | ढढ नहीं दे सकते तो उसका 
यह मतलब नहीं है कि हें देव मादा जब । 
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शर्नेंथर आदि ग्रहों को देव मानवा भी देवसम 
है। अनन्त आकाश में घूमनेवाडे ये मौतिक पिंड 
कोई प्राणी नहीं हैं कि हें देंद भागा जाय। 
इनकी गतिका जीवन पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता 
जैसा कि लोग समझते है | बायुमण्डल आदि पर 
कोई प्रभाव पडता भी हो तो मी छहें देव गनने 
की जरूरत नहीं है । अगर इनका कोई दुष्प्रभाव 
होता हो तो उससे बचने के लियि हमें कोई 
चिंकरिसा करना चाहिये, इनकी पूजा करता और 
हन्हें खरा करने की कल्पना से इनके दुष्प्रभाव 
से बचने की आशा करना मूहतता है | इस मू्ता 
से बडी मारी हानि यह है कि मनुष्य योग्य चिंकित्सा 
से बाश्ित हो जाता है और अयेग्य चिंकित्स! में 
अफ््यय करता है उस प्रकार दुहरी हानि उठता है। 

अहन-ईशरर भी एक कहपना है तो क्या 
उसे मानना मी देवश्रम समझा जाय ! 


उत्तर-मथ से, मोह से और अन्ध अद्बा से ईर 
मानना देवभ्रम है पर विचारपूक ईशर मानना 
और किसी तरह को अनुचित आशा नहीं रखना 
देवश्रम नहीं है । जग्तक्ती ईश्वर कत्पित भी हो 
ते भी थढि उसका दुरुययोग न किया जाय तो 
देबभ्रम नहीं है। जैसे पाए करता और ईश्वर 
वी पूजा करके पाप के फछ से छुटकारा मानना यह 
ईश्वर का हुरुपयोग है । पर उसे पूर्ण न्यायी मान 
कर पाप से बचते रहना ईश्वर हा सदुपयोग है। 
इससे मनुष्य का कल्याण है इसल्यि अगर ईबर 
कल्पित भी हो शो मी उसकी ख्यता सिर्फ 
अभध्य होगी-भसत्य नहीं | 

दूसती शत यह है कि गुणमय ईश्वर कल्पित 

भी नहीं है | सथय अहिंसा आदि गुणों का पिंड 
ईश्वर विश्वव्यापी है, घट घट वासी है, अनुमत्र में 
आता है, बुद्वि-सिद्ध मी है उसे मानना तथ्य मी 


है और सत्य मी है इसस्यि ईश्वर की मात्यता 
देव-मूहता नहीं है | 

अश्च-मूर्ति को देव मानना तो देवप्रम 
अदा है । क्योकि मूर्ति तो पथर आदि का पिंड 
है । वह देव कैसे हो सकता है ? 

उत्तर-मूत्ति को देव मानना देवश्रम है पर 
मूर्ति में देव की स्थापता करना देवश्रम 
नहीं है ! अपनी भावना को व्यक्त करने के ढिये 
कोई न कोई प्रतीक रखना उचित हैं । गैंसे 
कागज और स्याही को (पुस्तकों को) ज्ञान समझता 
अरम है पर उसमें ज्ञान की स्थापना करके उसके 
द्वारा ज्ञानोपारजन करना भ्रम नहीं हैं | हाँ, जब 
हम कछा आदि का विचार न करके अन्य-्र्मा- 
वश किसी मूर्तिविशेष मे अतिशय मानते हैं, उसे 
देव को पढने की पुस्तक व सम्झ कर देव ही 
समझने ठयते हैं तब यह ठेवश्रम हो जाता है। 
कोई मूर्पि सुन्दर और कणपूर्ण है तो उस दृष्टि 
से उसका महत्त समझे, आए उसका क्षेई अच्छा 
इतिहास है तो ऐतिहासिक दृष्टि से उसे महत्न 
दै। पर उसमें दिव्यता की कल्पना मत करो, उसे 
देव मत समझे देवमूर्ति समझे | 

प्रश्न-मू्ति द्वारा देव की उपासना करते 
सभ्य अगर हम मूत्ति को न भुछ सके तो देव 
की उपासना ही न हो सकेगी | मूर्ति को मुठ 
देने पर देव ही देवल रह जावगा पर मूर्ति 
की जगह देवल को आप भ्रम कहते हैं | 

उत्तर-मूर्तति द्वारा देव की उपासना 
बरते समय मूर्ति को भुझ्य देना ही ठीक उप 
सना है मूर्ति के याद रखना उपासना की कमी 
है | देव की उपासना मे देव ही याद रखना 
चाहिये उसका आधार नहीं। जितने क्षश् में 
अबढम्बन [ मूर्ति वगैरह ] याद आता है उतने 
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अश मे वह देवोगासदा नहीं है। जिस प्रकार 
अक्षरों की आई ठेही आइतियो को देखे हुए 
और उनका उपयोग करते हुए भी उन्हें मुखकर 
अर पर विचार काना पडता है उसी प्रकार 
मूर्ति के सामने मूर्ति के रूप को मुझकर देव 
का रूप याद करना पह़ताहै | इस में 
अंदेव को देव नहीं माता गया है. जिससे देवभ्रम 
कहा जा सके | 


२ देव के वाह्तविक और मुख्य गुणों को 
भुछक्र कश्पित निरुपयोगी गुणें! को मुख्यता 
देना उनका रूप बदल कर उसका वा्तविक 
उपयोग न होने देवा आदि रुपश्रम है। जैसे 
अमुक्क महाओा के शरीर में दूध सरीखा खून 
था, जच्या विष्णु महेश उसका वात्नी कम करने 
आगे थे, वह बैठे बैठे अधर चछा जाता था, वह 
समुद्र को हुक्म देकर शान्त करता था, वह 
देंगलीपर पहाड़ उठाता था, उसके चार मुँह 
दिखते थे, ये एक प्रकार के सब रुप-अ्रम हैं । 
दूसरे प्रकार के रुपभ्रम वे हैं. जिनसे सम्मव किंतु 
महसशून्य वार्तों को महल दिया जाता है। 
जैसे महाममाओं की लोकोपकारकता आदि को 
गौण के उनके असाधाएण सैन्‍्दर्य आदि को 
मह्न ठेवा। हो सकता है कि वे छुन्दर हो 
पर वे महात्मा होंने के करण सुन्दर ये यह बात 
नहीं है | भक्ति के आवेश # ऐसी बातों को 
इतना महत्त न देना चाहिये कि उनके महाला- 
पन के चिह दव जे । तीसे! प्रकार का रूप- 
जम बह है जिस में गहामाओं को उनके जीवन 
से बिहकुछ उत्दा चित्रित किया. जाता है जैसे 
किसी नि्यस्मरिह साधु कौ मूर्ति को--जे नग्त 

तऊ रहा हो-गहने पहिनाना आदि ।ये सत्र 
रुपभम देव-मुद्ता के ही ण्क रूप हैं। 


अइन-आलकोरिक वर्णन में थोड़ी भहि- 
शयोद्धि हो ही जाती है। आए उन्हें देव-मुहता 
कह बायगा तब ते काव्य की इति-श्री हो 
हो जायगी | 


उत्तर-अछकार अलकाएरूप में काम मे 
आये ते कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उससे 
आई में कोई कमी नहीं होती व्रह्कि अप सष्ट 
होता है | मुख को चन्द्रमा कहने से सुन्दसा 
ही माढ्म द्वोती दे उसे प्क्राश समझ कर रात 
में दीपक नहीं बुझ्येये जाते | दुख »। पहाई 
उठ लिया, विषत्ति के समुद्र को पी गया या एर 
कर गया आदि अछकार वाक्य के अर को सुल्दर 
और साफ बनते हैं इसलिये अठक्ार के उपयोग 
में मृदा वहीं है | मूहतता है अछ्कार को इंति- 
हास या विज्ञान समझने में | पृाणों में आये हुए 
बहुत से वर्णन इमी अकार के आल्कोरिक हैं 
उनका वास्तविक अं पहिचान ढेंने पर मूहता 
नहीं रहती । 


३ तीसरी देव मृहता है कुयाचना | देवो- 
पासना का मतर्व उनके भुणो को या आज्ञाओ 
वो अपने जीवन में उतारना है. जिससे हमारा 
उद्घार ही | मक्तिमय भाषा में हम यह भी कह 
सकते है कि तुम हमारा उद्धार करो, जगत मे 
झान्ति करे, हमोरे पा! को दूर को ओदि इसका 
मतछ्ब यही कि हम आप का अनुत्तरण करें 
जिससे हमारा उद्धार हो आदि | यह कुयाचना 
नहीं। है। पर जद्ढा अपने करत्य की भावना तो 
है नही, सिर्फ देव को खुश करके घन की 
झास्प्प की, रुन्तान कौ, विजय की, शत्रु-क्षय की 
याचता है वह कुथाचता है | देव-पूजा "अपने 
वर्ष्य को समझने और उसका पाठ्य वरने और 


उप , + के दिए " । चाहिये, मुफ्त- 
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खोरी के छिपे नहीं | कुयाचना काने से वह 
पूरी नहीं! होती, सिर्फ अपनी क्ुद्॒ और असयम 
का पता छग्ता है । कुयाचता देव-सुढ़ता का 
परिणाम है. | 


प्रइन-व्यक्तिदेगी की उपासना भें उनके 
जीवन का अनुकरण लक्ष्य हो सकता है पर 
ईश्वर की उपासना भे क्या ध्व होगा! इबर 
का अनुकरण ते! किया नहीं जा सबता] उससे 
होठी बढ़ी कमी चीजें की याचना ही की जा 
सकती है | ग्राणी तो ईश्वर के आगे सदा मिदारी 
है। उससे याचना क्या और कुझाचना क्या £ 

उत्तर-जगर्दाशवर एक ही हो सकता है 
इसलिये हरएक आदमगी जगर्दाश्वर नहीं वर 
सकता फिर भी उसका अनुकरण कर सकता 
है। ईगर स्वगुण-भदर है इसलिये जिस गुण 
का जितने अशें। में अनुकरण हो उत्तता ही 
अच्छा है । उसके सामने सिर झुकाने में उसके 
शासन के विषय में श्रद्धा अग्ट द्वोती है और 
झमसे उसकी व्यवल्लानीति धर को बनाये 
रखने की इच्छा पैदा और प्रगट होती है उससे 
अपने विकास की या आक्रत्रठ की ही णक्षगा 
करा आहिये-दया क्षमा की नहीं । प्रार्थना मे 
अगर मक्तिकढ्ष दया क्षमा के शब्द आभी जॉ्य 
तो इतना ही समझना चाहिये कि हम अपने 
पाएं को स्लीकार कर रहे हैं और पश्चात्ताप 
प्रकट कर रहे है | इखरीय स्याथ के। बदलना 
नहीं चाहते | वात में कोई मनुष्य इशवर का 
अपराध नहीं करता, नहीं कर सकता, वह अप 
राघ वाज़ा है उसकी सन्‍्तान का अर्थेत हमरा 
तुर्हारा, उसका न्याय होना ही चाहिये | इसलियि 
न्याय से बचने की याचना कुबाचता है। हों 
पाप करने से दूर झने को और सकठ सहने 


+ 


की याचना सुयाचना है वह मॉगना चाहिये! 
ईश्वर के आगे इतना ही मिखारीपन सार्मक है । 


प्रइन-यन सम्पत्ति आदि की याचता 
भी देवोपासना से सफल होती है । देवोपासना 
से पुण्य होता है जौर पुण्य से ऐहिक छाम 
मिलते हैं फ़िर मनुष्य वह याचनत। क्‍यों न को ! 
अथवा उसे वुयाचना क्यो कहा जाय ! 


उच्तर-देवोपासना से पुष्य होगा तो उस 
का फ़छ भागे मिलेगा इससे पुरने पाप का फछ 
कैसे नष्ट हो जायगा  दुसरी वात यह है कि 
देवोपासना से ही पुण्य नहीं हो जाता, पुष्य 
होता है देवोगासना के सत्रमाव-नीति सदाचार 
आदि को जीवन मे उतारने से, प्रतिक्रमण आदि 
तप करे से | ये न हों तो देब-यूजा क्षणिक 
आनन्द देने के सिवाय और कुछ नहीं कर 
सकती | तंसरी बात यह है कि हरएक कारण 
से हरएक कार नहीं हो सकता इसशियि देव- 
पूजा गारीरिक चिंकिसा का काम नहीं कर 
सकती। बीमरी में या संकट में देव-पूजा से सहने 
की ताकत आ सकती है, मेने को बेल मिछ 
सकता है पर वेद का काम पूरा नहीं हो जाता। 
देव-यूजा से निः्त्तातता का कष्ट सह जायगा 
विश्वनन्घुल्न दा होकर संतान-मोह दूर हो 
जायगा पर सन्तान पैदा न हो जायगी । इसहियि 
कुयाचता न करना चाहिये | 

9 चैथी देव-मूहता दुरुपापतताहै। यम 
को नष्ट करनेवाझी उपासना हुहुपासवा है। 
छैंस देवता के नाम पर पद्ुवंध करता मंधपान 
करना मासभोजन करना, व्यभिचार कणा, 
आह्मधात करना [ पहाड़ से गिर पड़ता जह में 
डूब मरना आदि ] नफ़ेंध यज्ञ आदि भी इसी 
मूहता मे शामिल हैं । 
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अश्व-क्राई कोई देव ऐसी तामस प्रकृति के 
होत € जे। ऐसे ही कार्यों से खुश होते है! 
उनकी उपासना के टियेये काम करना ही 
पद हैं-अन्यथा ये ऐरेथान करते हैं | 

उत्तर-पहिंडे तो ऐसे कोई देव है हो नहीं 
जे। मम आदि चहने हो। | वह तब हमारी लेदु- 
पता के परिणाम है। भर हें। ते! उन्हें पुजना 
न चाहिये । देव तो आरणिमात्र के देद हैं वे 
पद्ुओं के मी देव हैं । जग्दम्बा पशुओं! को भी 


अम्या है यह अपने लिये अपने पु्ने का बहि- 
दान कैसे चाहेगी ! सचे देव पाप नहीं कराते | 
पाप करानेवाऱे देव बुंदेव हैं | जे अपने हिये 
आद नहीं है और ठेवरुप में मने जाते हैं दे 
बुदेव है। उनकी उपासवा न करना चाहिये | 

५ परच्वी देवमूहता है एरनिन्दा । सम्र- 
दाय भाहि के मेहरा दूसेर सुदयों की निन्‍्दा 
करना पर-निन्दा है। आग किसी, देव के विषय 
में कुषटरा वास आकतेण है तो उप्त को खूब 
उपासना करों पर दृप्े देवी थी हिन्दा ने 
करने चाहिये और ने ऐसी प्रार्भवा पटना चाहिये 
जिस्तमे उनकी निख्दा होती हो । 

प्रश्न-श्त तह ते हो व्यक्ति में 
तुर्ता करना किन हे! जायगा क्योंकि तुखना मे 
तावन्ता मित्र होना. लाभाविक हैं। जिसका 
म्यान उ3 नी बनाया जारगा उसी को निंदा 
है शरद और हैसे आग देवनुटता कह दाछो)। 


वमारी भी न होना चाहिये | जब विशेष आशय- 
करता हो तब ही तुलया करता चाहियेपिर 
एरविन्दा का दोष नहीं झता । 


लोकगृहता-विना समझे था बिना पर्यी्त 
कारण के लेकाचार का पश्चणत होना लेक- 
मुह्ता है। रीतिखि।न किसी अवसर पर किसी 
कारण से बन जाते हैं आर कोई हानि नह 
तो उनके पाहन काने में बुराई नहीं है. पर उत 
का पक्षपात न होना चाहिये। हमोरे यहा ऐसे 
कपड़े पहिलते है, ऐसे वार कथते है ऐसा भोजन 
बनाते है, इस प्रकार सजाते हैं इस अकार जमि- 
बदन करते हैं, विवाह विधि ऐसी होती है, जन्म 
मरण पर ऐसा करते है ऐसी बातों का पश्चपात 
प्रव्न होता उसकी बुत की ने देख सना 
उससे मित्र लेकाचार की माई ने देख सकना 
लोक-ृहता है| 


वेपभूपा में झच्छत सुक्धि थाहि का 
विचार करना चाहिये जिस में हमें सुविधा है 
उसमें दूसरों को अछ्ुविव! हो ते! चिहना ने 
चाहिये । इसी प्रकार खानपान में रुचि, लाश्ध्य, 
सच्छता, निर्देपता आदि का विचार करना चाहिये 
इसी अकार हरएक टोक्ाचार को बुद्वि-सक्त 
बनाकर पान करना चाहिये | 


प्रब्म- दोकांचार को चुद्धि-संगत बनाया 
जाए तो वह परेशानी हो जावगी | आज दिल 
चत्य यगेपीय प्रोपाक पहिन ही, कह हेँगेी, 
रुमा दो, परमो माखाटी बन गये; क्रिमी दिन 
मद्यगणी बन गये, किसी टिन एज[वी बन गये। से 
ता का बन्‍्गप्रियपन कया अध्छा है? आखिर 
अदव | कई च॑ंजू है। उसके साथ जणकार 
कार कड़ों नद् अंधिल है! 
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उत्तर-छेक-मुहता के लाग के डिये बहु- 
रूपिया बनने की जरूरत नहीं है. न आदत के 
सा4 वलत्कार करने वी जरूरत है। जरुरत 
इतनी ही है कि रूढियो कौ गुलामी छोडी जाव 
और सकारणक पस्ितित के हिये तैयार रहा 
जाय । आज हमारे पास पैस्ता नहीं है, ठड भी 
नहीं ढुगती तब कोट न पहिना तो अच्छा हीं 
है, चादर ही भेड़ लिया तो क्या कुएई है! 
अविक भूपणों से भरीर महिन रहता है अछु- 
विधा होती है तो रिताज़ होने पर भी आभूषण 
न पहिने या कम पहने तो अच्छा ही है। 
शरीर की जरूरत जैसी हो वैसी पोशाक कर 
हैना चाहिये। एक जमाने में आन्ण-बर्ण के 
निर्वाह के रियि जन्म मृ्ु के अवसर पर दान 
दक्षिणा भोजन आदि उचित था आज आवख- 
पत्ता नहीं है तो उस रुढ़ि का किप्ती- न किसी 
रुप में पाठन होना ही चाहिये यह गुलामी क्यों? 
रही भादत को वात सो आदत बुरी 
( खपर-दुःखकारक ) न द्वोना चाहिये फिर 
आदत के अनुसार कारये करने मे कोई बुराई 
नहीं है । अगर आदत वुरी है तब तो धीरे धीरे 
ठसक ल्याग करने का प्रयल अवश्य करना चाहिये। 


'हमरे वाप ढादा क्या मूर्ख ये उनने रिवाज 
चलाया तो अच्छा ही होना चाहिये! इस प्रकार 
का आग्रह मी छोकमूठ्ता है । क्योंकि वाप 
दाद़े हमारे उपकार्त हो सकते हैं पर हमसे अधिक 
विद्वान ये ऐसा कोई नियम नहीं है । पर इससे 
भी अधिक महत्त की वात तो यह है कि बाप 
दोदे विद्वान भी हों पर उनका का उनके समय 
के ब्यि ही उपयोगी हो सकता है बाज के लिये 
क्षाज का युग देखना चाहिये | आज के खिज 
किसी व किसी दिन नये खुधार थे उन पुराने 


सुधारको ने जब अपने समय के अनुसार रिवाज 
बनाते समग्र अपने पुरों की पर्वाह नहीं कौ तो 
उनकी दुह्दई देकर हमें क्यों करना चाहिये * 


ग्रश्न-बहुत से लोकाचार ऐसे है जिन के 
हम श्र नहीं गाढुश होते पर उनसे छाम हैं 
जुरूर । हर एक लोकाचार के विपय में छानबीन 
करने की हर एक आदमी को फुस्सत भी नहीं 
रहती इसल्यि बहुत से छोकाचारों का बिना 
विचारे पालन का पह्ता है | इसमे छा हो 
तो ठीक ही है नहीं तो हानि तो कुछ है ही नहीं। 
ऐसी हारत में इसे छोकमूढता कैसे कह सकते हैं ? 

उत्तर-णेकाचार का पान करना छोक- 
महा नहीं है पर विशेक छोड़कर हानिका 
लोकाचार का पालन करना छोकमूढता है। गिल 
विषय पर विचार नहीं किया है उप्तका पक्षपात 
न द्ोगा चाहिये और छोकाचार के दोषों पर 
जानवृपकर उपेक्षामी न करना चाहिये। अवसर ने 
मिलने से विशेष विचार न किया हो पर इतना विचार 
तो आवश्यक है कि इस छोकाचार से साथ और 
अहिंसा में वा तो नहीं पढ़ती । व्ैकिक हानि दूसरों 
की प्रसन्नता के लिये मंढे है सहन करछी जाय 
पर वह हानि ऐसी व होता चाहिं।े जिससे समाज 
के दूसरे छोगें को भी हानि का शिकार होना 
पड़े | जह्य तक बने छोकाचार के संशेकषन का 
प्रवल तो होंते ही रहना चाहिये। 

प्रइन-मनुष्यता की उत्पत्ति का कारण बुद्ढि 
मे ही हो पर उसकी स्थितता का कारण सक्कार 
हैं । दम में बहिन देठी को पवित्रता की दृष्टि से 
देखते हैं इसका कारण हमोरे वौद्धिक विचार नहीं 
संह्कार हैं और इन संस्कारों का कारण लेका- 
चार है। सस्कार समझने से नहीं पडते किन्तु 
आसपास के लोगों के आचार से पढ़ते हैं । और 
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यहीं लोकाचार है | इमलिय छोकाचार के। कम 
मह॒च्त देना ठीक नहीं | 

उत्तर--छोकाचार की उपवेगिता थर्सी- 
कार नहीं की जा सकती पल्तु उसका जितना 
महत्त है उतना ही उसका समोधन आवश्यक 
है। जिस दोकाचार पर मनुष्यता-निर्माफक 
संस्कार तक अबढम्ित हों उसमें विवेक को 
स्थर्ण न होना मनुष्तता को पशुता की तरफ 
हे जाना है | अच्छे अथीत कल्याणकारी लोका- 
चार के वष्ट करत की उरूरत नहीं है, जरूरत 
है देशकाठ किहद्ग अवत्याण-कर छोकाचार को 
वढढ़ने की जिससे स॒स्कार अच्छे पढे। 

लेकपटदा का त्यागी रूबियों का गुढम 
मे हेकर उचित रूड़ियों का पालन करेगा, देश- 
काल के अनुसार सुधार करने को तैयार रहेगा | 
इस ग्रकार चारों तरह की मृठताओं का त्यागी 
मर निपक्ष विचारक बनकर मनुष्य खां 
बनता है जो कि योगी जीवन की पहिली शर्त है। 


धर्-समभाव 


योगी का दूसरा चिह है धमे-सममाव | 
धरम ते जात में एक हो है उसे सत्य कहें, अहिसा 
कहें, नीति सद्यचार आहि कुछ मी कहें, पर उसके 
व्य्टारिक कप असेल्य है। घमर को पालन 
काने के दिये देश काड़ के अनुसार कुछ नियम 
बनाये जाते हैं उनको भी धरम कहते है उनकी 
परपरा भी चठती है इसलिये उन्हें सम्प्रदाय कहते 
है ।र्था, सम्रदाय, गत, मजुहत, रिडीजन आदि 
शरद उम नियम -सन्‍्य और अहिंसा के सामपिक 
दैमिक रुप के ख्थि प्र:क्त हेंते है। हिन्दू पर 
क्रम मशव, क्रिशियानिटी, जन भर, बढ़ धरम 
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कारी थे, और आज भी उनका बहुभाग जगत 
के लिये हितकारी है, उनकी विविवता परुपर 
किरिविनी नहीं है । इन धर्म को पूर्ण सत्य सम- 
झना अथवा पूर्ण असत्य समझना भूछ है। हर 
एक परम सामपिक सत्य है-सथ का अश है। 
उप्र में से असत्य का अंश विकाछ देना चाहिये 
आज के हिये आवशक सत्य जोड देना चाहिये 
और आदर के साथ उमझा उपयोग बरना चाहिये 
इस ग्रकार का परम-सममाव पाये बिना धर्म का 
मम समझ में नहीं आा सकता। धर्म-समभाव तीन 
तह का होता है १ भाकिमिय २ उपेक्षामय 
३ प्रृणामय । 

१-मक्तिम्य-€व धर्म की अच्छी अच्छी वें 
ग्रहण करके परम के विषय में आद/, अम, भाि- 
रूप माव रखना | 

२-छपेक्षामप-सव घम-सस्ताओं को निर- 
4क सस्या समझना । 

३-ेणागय--सभी परम-सेाओ को अनगे 
का मूछ समझना और उनके नाश हुए बिना जगत 
का अकल्याण समझवा | 

इन तीन में से पहिला समभव श्रेष्ठ है | 
योगी को यही समभाव रखना चाहिये। 

अक्ष- के नाम पर जगत मे कितने 
अयाचार हुए है जायद ही उतने अययाचार किसी 
दूसरी चौज के नाम पूर हुए हैं।। इसहिंये घा 
से वृणा पैदा हो जाय दो क्या आशय है ? क्राति 
के चक्र के जब दुनियाभर के पाप पिसे। तम्र ये 
भर -तामक पाप भी ऐमिना ही चाहिये ) 

उत्तर-आज जो अन्ति है कछ वहीँ वी 
प्रभदाय जाद़ि कहर सकती है । आज जो थी 
केदूटान है थे भी पक जमाने की सफ़ह ऋत्ति हैं। 
जन बाज की क्न्ि पाप नहीं है इसी प्रकार 
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एक समय की कन्ति ये धर्म भी पाए नहीं हैं | 
रही दुरुपयोग की, वात सो दुरुपयोग किसका 
नहीं हुआ है ? कहा से लिखने वो बजाय कोई 
क्ीडे मार करे तो इसमें कठ्म वेचारी क्या करे! 
अति-मोजन या विकृत भोजन से कोई बॉमार 
हो जाय या मर जाय तो मोजन घृणासद नहीं 
हो सकत सिर्फ उसकी “अति' घृणा हो सकती 
है। सच पूछो ते 4म के लिये डाई नहीं द्ोती 
धर के नाम पर होती है । धरम का नाम अपनी 
पाप-बासनाओ के लिय्रे ओट बना लिया जाता है। 


ग्रश्न-पाप के डिये जो ओठ का कामदे वह 
क्यों न नष्ट कर दिया जाय 

उत्तर-मकान अगर चोरों के लिये ओट का 
काम दे तो मकान गिराया नहीं जाता चोर ही 
ढूँदा जाता है | आर कमी गिरने की आवश्यकता 
ही पढ़ जाय तो फ़िर बनाना पडता है | आवश्य- 
कंतोुप्तार पुननिर्माण करना उचित है पर सर्वथा 
थत नहीं | सच पूछा जाय तो पृर्त का घत्त हों 
नहीं सकता | घस घत्त चिल्लाकर हम सिर्फ 
हाति-कर क्षेत्र पैदा करते है। हम धर्म के 
विषय में कितनी ही नात्तिकता का १रिचिय दें 
अगर हमारी नास्तिकता सब्र है ते उसी के 
नाम पर विराट आश्िकता पैदा दो जायगी। 
महावीर और बुद्ध ने ईशव्ाद के विपय में नस्ति- 
क॒ता का जो सफ़छ प्रचार क्रिया उसका फ़छ 
यह हुआ कि उनके संम्रढायों में महावीर, बुढ, 
ईश्वए के आसन पर विव्छा दिये गये । जिन देओों। 
में धन की नालिकता सफल हुई है उन देओ में 
दे नास्तिकता के तीयेकर आज देवता की तरह 
पुज रहे है। उनकी क्रोपर हजारो आदमी प्रति- 
हिन पिर झुकते हैं और नास्तिकता के गीत गति 
है । म्तुप्प के पास जब तक छथ है. तव तक 


उसके पास ऐसी आत्तिकता अव्य रहेंगी। 
मन्दिर, मप्तजिद, चर्च, दत्र, शिक्य जा, चित्र, 
मूर्ति, नदी, पहाड, वृक्ष आदि प्रतीक! में परि- 
वर्तन भडे ही ह्वोता रहे पर इनमे से कोई न कोई 
किसी रूप में रह कर आत्तिकता को जगाये 
रहता है । आस्तिकता इतनी प्रचढ है कि वह 
नास्तिकता को भी अपना भोजन बना ढेती है । 
जब तक हृदय है तव तक आत्तिकता है | हृदय 
को कोई नष्ट वहीं कर सकता | ऐ्िर्फ अमुक 
समय के हिंये सुछ। सक्कता हैं । पर उसका 
जाएएण हुए बिना नहीं रहता । इसल्यि उसके 
नष्ट करने की चेट्ट व्यर्थ है | उसका दुरुपयोग 
न होने पत्रि सिर्फ इतनी ही वेश करा चाहिये। 


प्रश्न-दुरुपयोग हर एक चैज का होता है 
यह ठीक है, पर धर्म का दुरुपयोग अधिक से 
अधिक होता है । घन, व, सौन्दर्य, आदि के 
अहकार की अपेक्षा धर्म का अहकार ग्रवर होता 
है| जगड़े आदि मी धर्म के छिये बहुत होते है 
इन सत्र का असढी काए क्या है 

उत्तर- परम ते। जगत में शान्ति ्रेम, और 
आनन्द ही फढाता रहा है | पर्तु मनुष एक 
जानवर हैं, बुद्धे अधिक होंने से इस में पाप 
करने की, पाप को छिपाये रखने या टिक्रये रखने 
की शक्ति अधिक आग है ) अहंकार इस में 
सब से अप्रिक हैं । महत्तानन्द के लिये यह सब 
कुछ छोड़ने को तयार हो जाता है| पर हर- 
एक आदमी को यह आदन्‍्द पर्बोह् मात्रा मे नहीं 
मिल्सकता जत्र कि छल्सा तोड़ रहती है 
इसलिये मनु्य अनुचित कत्पनाओ से इस 
खाल्सा को सन्तुष्ट कने की चेश करता है 
उसी का फल है धर्म-म४ | धन, जन और बच 
आदि का मद न ने अन्षुणण है ने लिर। आज 
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घन है कछ नहीं है, आज व है. कह वॉम्र्री 
चुढ्षपा भाहि से नहीं दै इस ग्रकार इन के मदों 
से ग्लुथ को सन्तेष नहीं होता । तव कह पा 
और ईश्वर के नामपर मदर करता है। हमारा 
घर सब्र स कच्छा, हमारा देव सत्र से अच्छा 
आदि | थे और देव बीमार नहीं होते, बुह्ढे नहीं 
होते ओर हिनते मी नहीं अर्थात्‌ इन का. नाप 
नहीं ढिनता (५4 से ते ऐसे अहकारियों के 
पाप्त वे फटकते भी नहीं हैं फिर मिेग क्या ? ) 
इसलिये इन का अमिमान सदा बना रहता है 
जोर तुछना में कुणण भी नहीं होता । पत्र में 
तो हसपति का पमड करोड़पति के आगे ब्लुण्ण 
हो जाता है, बह आदि में मी यही वात है। 
पर ईश्वर और धाई में ते तुढना करने की जरूरत 
ही नहीं है अम्यप्रद्वा के मैंवेरे के कारण दूसरा 
दिखता ही नहीं फिर तुठ्ना क्या ? हु्ना तो 
सिर्फ़ कह्पता से की जाती है कि इम अच्छे 
सत्र खराब, क्योकि हम हम हैं । इस प्रकाए 
भह॒च्नानन्द की अनुचित छा्सा के कारण जो 
हमारे दिल में शैतान धुप्ता है वह ईश्वर और 
धर की ओट में ताण्डव कर रहा है। वास्तव 
में यह शैतान ( पाप ) का उप्र है धर्म या ईश्वर 
का नहीं। 

प्रश्न- पन का अपराध मे ही न हो पर 
उन में सममाव नहीं ज़ा जा सकता क्योंकि 
सब धर एकसे नहीं हैं, सब घरों के 
सथापक्ष भी एक से नहीं हैं, सब आल मी एक 
नह! है, किसी किसी परम, में तो गुष्मगात्र के 
प्रति प्रेम भी नहीं है | कुछ पुराने घर दे ।बिन में 
नीति सदाचार आदि अपने गिरिह तक ही सीमित 
हैं, दूसरे गिरेहवाओं को छठ हेना मार डाठना भी 
कतेन्य समझते हैं ऐसी हालत में सर-पर्- 
समभाव कैसे रूख जातकता है और रूना भी 


क्यों चाहिये 

उत्तर- सब धर्म समझन नहीं है| सबने, 
होना भी नहीं चाहिये क्योकि थेते देशकांल के 
अनुसार बने हैं, देशकाछ के भेद से उन में भेद 
मी है इसलिये विव्िवता से घत्रशना न चाहिये | 
रही तततमता, से थोंढे बहुत अगर में बह 
रहेगी ही । तर्तमता तो माता पिता में मी है पर 
ढोगे गुहजन हैं दोनो पूज्य हे उसी प्रकार परी 
में पृथ्यता-माव रखना चाहिये। तततमता पर 
उपेक्षा करना चाहिये | त्ततमता वा भाव दो 
तह का होता ह--१ नैकापरिक जे २ अमजन्य 
मानव-सम्रात ऋम्मम से विकासित होता 
जारहा है य्यऐ बीच बरौच में मनुष्य अगनति 
की ओर भी झुकजाता है पर सब मिलकर वह 
विकत्ित ही होता जाता है | :सब्यि अति 
आचीन का में मुुष्ययी धार्मिक भावना 
सकुचित थी | मूप्ता के समय मे मनुप्पक्ी नेति- 
कता अपने सम्रज तक सौमित थी जब कि 
ईसा के समय मे वह भनुप्य-मात्र तक फैडगई 
थी। यह विकास सख्व्ध्ी वैकासिक तस्तमता 
है। इस मे हम उस महापुरुषको दोपी नहीं 
कह सकते । क्यो।कि महापुरुप समाज के आओ 
चढता है | समाज की परिशिति की अपेक्षा ही 
उसके आगेपन का निश्चय किया जायगा | 
इसलिये हर्म यही देखना चाहिये कि उस वर्म ने 
या ध-सम्थापक ने इस समय के जन-समाज 
के आगे वढ्यया या नहीं ? इतनेसे ही वह 
हरे छिये आदरणीय हो जाता है । पैकासिक 
तरतस्ता में आर कोई धर्म या पर्म-सत्मापक 
दूसे घर्मे को या घन सस्यापकों की ओक्षा 
हीन मी माछम हो ते भी हमें तीन कारणों से 
उनका आदर करना चाहिये १ -पारिस्थितिक 
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महत्ता, २-सामूहिक दृतबता, ३ वस्धु- 
पूज्य-समादर । 
१-पारिशितिक महत्ता का वचन उपर हो 
चुका है कि वह महापुरुष आज के लिये मे दी 
महान्‌ न हो पर वह अपने जमाने के लिए महान्‌ 
था । वह अपने करने में उस समय के छे,गे के 
आगे वढ़ सक। | यदि आज होता ते आज के 
साधन पाकर आन के छोगो के आगे भी वह 
जाता | इसलिये परिस्थिति को देखे हुए वह 
महान है। 
२-सापूहिक इृतजता का मततस्त यह है 
कि हमारा जो आज विकास हुआ है उसके मूछ 
मे एूवजों की काफ़ी ऐूँजी है इसलिये आज के 
युग को पिछले थुग का कृत्त्र होना चाहिये आज 
के महापुरुष को पढिछे के महापुरुषों का कृतज् 
होना चाहिये । इस सामूहिक्र कृतइता के काएण 
भी हमें पहिछे महापुरुषों का आदर करना चाहिये। 
३-बन्दु-पृथथ-सभादर का मतत्व उस व्याव- 
हारिकिता से है जो हम पदौसियों के गुरुननो के 
विपगर में रखते हैं | यदि हम किसी को मित्र 
कहते हैं तो हमारा वर्तत्य हो जाता है कि उसके 
सता पिता का येचित आदर को । जो हमोरे वस्घु 
के लिये पूष्य है वह हमोरे लिये काफी आदरणीय 
है। यही कुनृज्य-समादर है | वर के विषय 
में भी हमे इसी नीति से काम ढेता चाहिये। 
मानझे हजरत मृसा का जीवन आज हमरे लिये 
आदर नहीं है पर वे यहूदियों के गुरुगन है 
इसलिये यहूदियों के साथ वन्मुता प्रदर्शन के 
के ढिये हमे हजरत मूत्ता का आदर काना चाहिये | 
यदि हम किक्ली यहूदी मित्र के कप का-गुणदोप 
का विशेष विचार किये व्िता-आदर कर सकते 
है ते समस्त यहूदियों के लिये नो पिता के समान 


त्- 


है उनका आदर क्यो नहीं कर सकते 

प्रश्न-यदि क्युता के लिये इसरो के देवो 
या गुरुओ का आदर करना कर्तव्य हैं तव तो बडी 
परेशानी हो जायगी | हमे उनका भी आहर 
करना पढ़ेगा जिनको हम पाप समझते है । किसी 
शाक्त मतुय के साथ वन्धुता रखनी है तो बकरे 
का बलिदान ढेनेव॒ली काली का भादर करता 
भी हमारा कर्तव्य हो जायगा [ बहुत से चालक 
धूत लोगु भेछे छोगें को वहकाकर गुर वन जते है 
अगर उन भोछे छोगो का आदर करना हो हो 
उन वृतत गुरुओं का भी आदर करता चाहिये | 
इस प्रकार हमें देव-वृढता गुरनयूटता आदि 
मृढताओं का गिकार हो जान! पड़ेगा | 


उत्तर-इस प्रकार के अपवाद थर्म में ही 
नहीं साधारण लेक-ब्यवहार में भी उपस्थित होते 
हैं | हम पढौसी के पिता को समान की दुष्ट 
से देखते है इस सावारण नीति के रहते हुए भी 
यदि पडौसी का पिता वदभाग हो, कर हो बीर 
अब्याचारी हो ते न्याय के सरक्षण के हि हम उसका 
निशदर भी करते हैं पाषका आदर नहीं करते । 
परम के विपय में भी हमें इस नीति से काम ढेवा 
चाहिये । फिर भी इसमें निम्न लिखित मूचनाओं 
का थाने रखता चाहिये। 

१-गुणडेवो का तिस्कर ने करना चाहिये 
सिर उनके दुरुपयोग दुरुपासदा आदि का त्ति- 
क्का९ करा ज्ाहिये | जैसे काली, जगग्ब। आदि 
नामे से प्रसिद्र अक्तिडेवी को शक्ति नामक गुण 
की मूर्ति समझ कर उसका सन्याव ही करना 
चाहिये | पर्तु अक्ति का जो विकरझ रूपए ६ 
परु-बडि आदि जे. उत्तकी उपातना का डुरा 
तरीका है उसका विशेष करना चाहियें। हो, 
हि मे भी दूसरों को समझने छी मावना हो 


र 
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उनका तिएदार कोने की नहीं । सममावी को 
गुणदेवों का सम्मान करते हुए देव-मृब्ता का 
कोई रूप न आने देता चाहिये | 

२-ध्यक्तिदेवों की तीन श्रेणियों हैं (१) उप- 
युक्त (२) उपयुक्तप्राय (३) इपदुपयुक्त ! जे! 
आज के सियि पूर्ण उपयेगी हैं वे उपयुक्त है। 
जो किसी समय के हि पूर्ण उपयोगी भे एल्नु 
आज परिश्थिति बदक जाने से कुछ कम उपयोगी 
हो गये हैं, जिनके संदेश में थोड़े वहुत पित्त 
की आवश्कता है वे उपयुक्त्रय हैं| जैसे 
राम, करण, महादार, वृद्ध, ईसा मुदमद आदि। 
ऐसा भी हो सकता है कि जे आज उपयुत्तप्राय 
हैं वे परिशिति दर जाने पर उप्युक्त बन जाये 
जो आज उपयुक्त हैं वे कमी उपयुक्तप्राय वन 
जॉय | मानव-समाज के विकास के करण 
जो आज के ल्यि कम उपयोगी रह गये हैं वे 
अदुपयुक्त है जैसे हजरत गत आदि । इसमें से 
उपबुक्त और उपपुक्ताय तो पूर्णहुप से पूज- 
नीय हैं. अर्थात्‌ इष्देव की तरह वन्‍दनौप हैं| 
ईगयुपपुक्त बन्दु-पुज्य-समादर आदि कौ दृष्टि से 
अदरणीय हैं। 

३-७ गुण-देव और व्याकी देव अनुप्युक्त 
भी होते है उन्हें कुंदेव कहता चाहिये। भूत 
पिशाच आदि कशित देव, देव रूप भे माने गये 
सर्प आदि जूर जन्‍्तु, शैश्वर यम आदि मयकर 
और कूर देव आदि अनुपयुक्त देवहैं, इनकी पूजा 
न करना चाहिये | 

शैक्षा-महादेव या शिव, की उपासना करता 
चाहिये या नहीं ! वह ते सहारक देव होने से 
चर देव है। 

समाधान-भय से उपासना न करना चाहिये। 

शिव पाप-सदारक हैं इसडिये ऋर नहींहैं इस- 


दिये गुणदेवरे| मे शिव्र की गिनती है। अथवा 
सत्य और अहिंसा में ही हम शिव-शित्ष का 
दर्शन कर सबते हैं | जख्बल्थाण के अग की 
इंष्टि से किसी की भी उपासना कीजा सच्ती है| 
शुका-गोगता कहना उच्चित है या अबु- 
चित्त, कय तो एक बानबर है | 
समाधान-गाय के उपकार काफ़ी हैं छुत- 
ज्ञता की दृष्टि से गोश्नता कह्दा जाय तो कोई दुरा 
नहीं है | गे माता शब्द में गे. जाति के विषय 
में इत्कावा है जोकि उचित है। बाल मे उसे 
कोई देवी नहीं मानता । नहीं ते छोग उसे बँव 
के क्यो रखते और मारते पौठ्ते भी क्यों ? जात- 
वर के साथ जानवर सरीखा व्यवहार करके 
उस जाति के उपकरो के विषय में इतकता 
प्रकाशित करे के छिये शबछुति कला 
अनुचित नहीं है | 
४- गुह के विषय में, शिष्षाचार का उतना 
पाठन कला! चाहिये जितना पड़ोसी के गुर 
के विषय में रखते है। विश्वेपता इतनी है कि 
वद्नना के द्वारा भी गृह बदजाने की सम्भावना 
है इसलिये गुर मृढता से बचने के हिये कुछ 
परीक्षा मी करना चाहिये | गुह जीवित व्याति 
है इसलिये उसके किय में अच्छी तह बुछ 
कह्ढा नहीं जासकता, न जाने कड उसका क्या 
रूप दिखकई दे | इसलिये देव के विषय में 
आदरभाव की जितनी आकषकृता है उतनी 
पुर के विषय में नहीं | उस को तो परीक्षा करके 
हो मानना चाहिये | फिर भी छपर-कल्याण को 
बह से जहाँ क्रीष करा आकूलक 
हो वहीं कीष कला चाहिये। 
बह विरेव अहंकालश परनिन्दा झा रूप 
वारण न करे | घूर्त गुझओों का विशेष करना 


रक्षय-च्षि 


[ ८७ 





ते| जन साधारण की सेत्रा है। इन चार 
सुचनाओ का धान खखा जाय ते बैकासिक 
तरतमता में भी समभाव ख़खा जासकता है | 

दूसरी तरतमता है अ्रमजन्य | देशकाछ 
पात्र के भेद से धर्मों में जो भेद आता है उन 
गैदे में तततमता की कह्पना करता अमजन्य 
तरतमता है | ययपि सृक्षरूप में उनमें भी 
तरतमता पाई जाती है. पर वह वैकाप्िक 
तरतमता की श्रेणी मे नहीं जाती इसलिये 
उपेक्षणीय है । 

प्रदन-- वौनसी तरतमता वैकातिक है 
औए कौनसी भ्रमजन्य, इसका निर्णय कैसे किया 
जाय । आपके कहनेसे यह माछम होता है कि 
आप धर्मों के दो भागे में विभक्त करना चाहते 
हैं। एक ते वह जिप्त में सप्पता का पूरा 
विकास नहीं हुआ है दूसरा वह मिस गे सम्पदा 
का पर्मा्त विकास हो! गया है, पर इन दोनो 
भेदो.की विभाजक रेखा क्या है ? क्या काछ भेद 
से इन में भेद है--कि इतना पुराना धर्म पहिछी 
पणी # है और उत्त के बाद का धर्म दूसरी 
शरशी भे। भदि काछ विधाजक नहीं 
है तो क्याहै ? 

उत्तर-काल विभाजक रेखा नहीं वन सकता। 
क्योकि दुनिया के समस्त भूभागे के म्लुष्यों का 
विकास एक साथ नहीं हुआ है आफ़िका के 
अनेक भूमागों मे अमी भी मनुम्य पत्ष के पास 
ही खड़ा दे । उनमें! आज भी कोई धर्म यैद्या हो 
ते बह आदिम युगके समान होगा। मार्त मिश्र- 
चीन आदि देशों कौ सभ्यता ग्रागेतिहासिक 
काछ की है | यहा कई हजार वे पहिले भी 
धरम का पर्याप्त विकास हो गया था। इसछिये 
काहमेद धर्मों की अगी का, विभाजक नहीं है । 


उसके विभाजन के हिये हमे दो बाते देखना 
चाहिये । १ नैतिकता का रूप २ उद्ारता की 
सीमा । ध्येय दृष्टि अध्याय में जो विश्रकल्याण 
का रुप बताया गया है उसके अनुसार मैंतिकता 
का रूप होना चाहिये ] और उदारता की सीमा 
जात॑यता, राष्ट्रीयता या कोई भूखड या शरीर 
का र आदि न होना चाहिये अरथीत्‌ मानव 
जाति से कम न होता चाहिये | 

हिंदू मुसत्मात ईसाई जैन बैद्ध जरुरत 
आदि अनेक धर्म या इनके कुछ संशोधित रूप 
के समान अनेक पथ, इन सत्र में भक्तियय सम 
भाव रखना चाहिये । क्योकि इनके मीहर प्राणि- 
मात्र या मनुष्यमात्न के लिये हितकारी नैतिक 
तियम पते जोते हैं । 

प्रश्न इन धमी के भीतर बहुत से सम्रदाय 
भी हैं जो विद्वानों के मत-मेद दार्शनिक सिद्धान्त 
गुहों के व्यक्तिगत झगड़े आदि के फल हैं इन 
के विषय मे समभाव कैसा रहना चाहिये । जैसे 
हिन्दुओं मे रैव वैष्णब, मुसतठ्मानों में शिया 
सुन्नी, ईसाईयो में प्रेटिस्टेटट कैयोलिक, जैनियो 
में दिगम्बर बेताम्बर, वौद्नो में हौनयान महायान । 
इनके मीतर उपसम्प्रदाय मी होते हैं | कई उप- 
सम्प्रदाय तो ऐसे है जो छाहची णेभी कामुक 
गुढुओ के द्वारा भोढी जनता को फसताकर बनाये 
गये हैं उनके विषय में क्या करना चाहिये | 

उत्तर-समभावी को भू धरम पर ही मुछ्य 
इंछ्टि रखना चाहिये। किस्ती धमेशाव पर 
सम्प्रदाय की छाप छगी हो तोमी समसावी उस 
छाप पर उपेक्षा कोगा वह तो मूछ धर्मश्यान 
की दृष्टि से वहा जायगा। मन्दिर दिगखर हो 
या झताम्बर, समभावी ते। जैन मन्दिर समझ कर 
जायगा उसे दिगम्बर श्रतागबर आदि के भेद गौण 
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रहेंगे । क्ष, कोर कोई सम्प्रदाय सामगिक सुधार 
के कारण भी वन जाते है। जैसे प्रोस्टेट 
सम्प्रदाय । ऐसे सम्प्रदाय में यह देखना चाहिये 
कि बह मुधार आन के लिये कितना उपयोगी 
है। जिस सम्रदाय का जो आह आज उपयोगी 
हो उत्तके उस अश वा समन करना चाहिये 
बाकी पर उपेक्षा या अल्यावश्क्त हो तो सकत 
क्िव | जो सम्प्रदाय किसी ऐिद्वान्त पर नहीं, 
घटना-विभेष ५९ टिके हो उन पर उपेक्षा करता 
चाहिये । जैसे सहीफ़ों की वामावल्ले के झगड़े 
पर टिके हुए मुप्तत्मावों के संम्पदाव | ऐसे 
सम्रदाधो को अपरान्य करना चाहिये ओर उपेक्षा 
रखता चाहिये | और जो सम्दाय धूत गुरुओं 
ने लायवग वना लिये है उनका तो यथा्तम्भद 
विरोध करता चाहिये | और उनके अतुयायिओ 
को मूठ धन की ओर खोंचना धाहिये। हों, 
विशेष का काम बहुत संयम और चातुराः का है 
हरएक के वश का नहीं है। अवसर देख कर 
सामझाबद के लिये है विरोध होना चाहिये। 
अगर यह माछम हो कि विरोध का परिणाम 
भामिक् कहता पद कोश ते जबतक उचित 
अपर ने आ जाय तम्तक मैत रखना चाहिये | 
मम्परदाे के; विपय में साधारणनीति यह है कि 
उन्हे गैण काक्के गृह वी की तफ़ झुक्ाग 
जय । 

प्रश्न-गृछ 4 विस बढ़ना चाहिये और 
सम्रदाय किसे कहना चाहिये ? 

+ उत्तर" जो किलो धर्म के देव या गाल को 
पे प्रयाण मानकर उनकी हुरृड़ देकर को£ 
मम्न के है थे सम्यदा३ | जिन में किलो 
दम की के देय या झा के पूर्ण प्रमाण नहीं 
मगे भात [ कदर मेरे है रक्या जता हे ] 


न उप्र शा्र की दुहह ढी जाती है अपना 
स्तन सन्देश दिया जाता है वह परम है | जैसे 
जब और वैष्णय आये, समाज आदि वेद की 
: हुह्‌ देते हैं इसलिये वैदिक परम है, रैत वैणव 
आप सम्ज आदि सम्रदाय हैं | दिगवर ग्ेतावर 
आदि म॑ महावीर की दुहह देते हैं. इसलिये जैन 
पर है, दिगवर बरेतावर आदि संप्रदाय हैं | मतर्व 
यह कि घरक्रणिता अपने अनुमब की दु्ाई 
देक( जगत को देशकाढ के अनुसार क्रान्ति, 
मय सब्देश देत। है। सम्प्रदायणेता किसी 
देव या शात्र के मूठ भानका उसकी टीका के 
रूप मे अपना सन्देश देता है। परिलिति के 
अनुध्षार वह भी सुथार करता है पर बह सुधार 
मूल की ब्या्या के रुप में होता है। इसका 
यह महरब्र नहीं है कि पूछ धा। में दूसरे 
धर्म की निन्‍दा रहती है या दूसरे शाों से 
घृणा रूती है | मूल धर्म इन बातों से बहुत 
दूर खते हैं । जैसे इसछाम मे मं. ईसा आदि 
की खूब तारीफ है बाइविल तोशत भ्ादि की 
प्राथणिकता भी सौझत को गई है पर हंजरत 
मुहम्मद को जे! सन्देश जगत के सामने देना था 
वह उनने अपने या ईश्वर के नाम से दिया, 
क्रिस पुस्तक की पवोह नहीं की। हों, साधारण 
हश्सि इतना समन आवह्य कया कि मेरे हरा 
जो सद्देश जगत को मिल रद्द है वह सत्य 
है पहिले सन्देश भी सतथ थे इसलिये सत्र एक 
है | पुराने गय ब्रिकृत हो गये इसलिये मेरे द्वारा 
उनका नया संस्करण भेजा जा रहा है | मतलब 
यढ़ कि उनने अपनी वत का दूसोोंसे 
समर्कत कराया पर किप्तो पुल्तक के इ्दों के 
या देव या स्थान के गुठाप न बने | मुझ व्म 
मम्प्रदागी की अपेक्षा अधिक मोलिक उदार 
और ऋत्तिमय होते हैं।वे सम्पदायों को 
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अेज्ञा जनहित की अधिक प्वाह करते है 
पुराने देव और झात्रों की कम | 

अम्न- सिख पथ कबीर पथ आदि को 
किस श्रेणी में डालना चाहिये | 

उत्तर- यह एक वीचकी चौज हैं। ये 
सम्रदायें के समान नहीं हैं इन में मु धर्म 
की विशेषता बहुत अशों में पाई जाती है। 
कार धम और सम्प्रदाय इन भाणें में सव को 
बिमक्त करना हो ते उन्हे घन की श्रेणी में छे 
जाना पड़ेगा भरे ही इन के पौछे विशाढ 
इतिहास न हो या बहुत सत्या न हो | अकवा 
दोनों के बीचका पथ इाब्द इनके लिये 
है ही। 

इन (व धर्मो के भीतर अधिक से अग्कि 
भक्तिमय समभाव की आवश्यकता है। इत में जो 
विशेष तरतमता माद्ूम होती है उस भ्रम के पॉच 
करण हैं।?! परमशात्न के थान को भ्रम, 
२ पसितिन पर उपेक्षा, ३ ,चंटे की विकलता, 
३ अनुदारता के सरकार, ५ सर्वश्ता की असग्त 
मान्यता। 

धरमशास्ध का स्थान-संगी पे सलल 
अहिंसा शौक त्याग सेवा भादि का उपदेश देते 
हैं और सभी धर्मों का ध्येय जन समाज को संदा- 
चार में आगे बढ़ाना है। अगर सारा जगत सदा- 
चारी प्रेमी सेबराव्रिय हो जाय तो जगत भें दुःख 
ही न रहे । प्राकृतिक दु.,ख भी घट जॉय और 
जो रहें मी, वे परपर सेवा सहानुभूति से मादूम 
भी न पढें | बीमारी का कष्ट इतना नहीं खटकता 
जितना अकेडे पडे पड़े तहपने का। मनुष्य 
दूसरों पर जो अपना बोझ छादता है अवाचार 
करता है सेव नहीं देता यही कष्ट सव॒से अधिक 
है सभी धर्म इसको दृठाने का प्रयल करते हैं 


इसहिये धमंशास्र का काम सिर्फ नैतिक 
नियम, उन के पाछन का उपाय, उनके ने 
पाहने पालने से होनेवाे हानि 
लाभ बताना है। जग समी परशात् 
इतना ही काम करते ते उन में जो परलर 
अन्तर है वह रुपये मे बारह आना घटनाता, 
पर आज परजशाल्र मे इतिहास भूगोढ ज्योतिष 
पदार्थ विज्ञान दर्शन आदि वाना शात्ष मिल गये 
हैं इसलिये एक धर्म दूसरे धर्म से जुद्या मादम 
होने ढुगा है। 

अगर तुम से कोई पूछे-दो और दो कितने 
होते हैं ! तुम बहोंगे चार | फ़िर पूछे हिन्दू परम 
के अनुसार कितने होते हैं इसठाम के अनुसार 
कितने द्वोते हैं जैनध्म के अनुप्तार कितने 
होते हैं ईसाई धर्म के अलुस्तार कितने हांते है 
नो तुम कहोंगे-यह क्या सत्राह है! धर्मों से 
इस का क्या सम्बन्ध, यह तो गणित का सवाछ 
है ? इसी प्रकार तुम से कोई पूछे कव्कत्ता से 
वम्वई कितनी दूर है. एशिया कितना बड़ा है 
और फिर इनका उत्तर हिंदू मुततत्मान आदि 
धनी की अपेक्षा चाहे तो उससे भी यही कहना 
होगा कि यह धरशाज्न का सवार नहीं है 
पूणेह्ठ का साछ है | इसी तरह सूर्प चक्र तोरे 
पृथ्वी आदि के सवाल [ मृगो७ खगेढ ] युग 
बुगान्तर के सवाल ( इतिहास ) हव्यों या पदाों 
के और आत्मभनात्म छोक परोक आदि के 
स॒वाढ ( विज्ञाव और द्वन ) थम शाझा के 
विष्य नहीं हैं | पर इन्हीं बातों को लेकर धर्म 
शास्त्र में इतना विवेचन हुआ है. और क्पनाओं 
के द्वारा बैँधेरे में व्ये्ने के कारण इतन। मत- 
मेंद रहा है कि ऐसा माछ्म होता है कि एक 
धर्म दूसरे धर्म से मिल ही नहीं सकता | अगर 
धरम शात्र के त्थाव का ठीक ठीक ज्ञान हो जाय 
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और परम शाह्ष के पर पर छा इआ दोल्न दूर 
हो जाय तो पर्म में झतता भेद ही न रहे [ परम 
शाज्ष पर छदे हुए इस वोन्न से दशे भारी छाति 
हुई है। परे में बत्तर तो वह ही गया है. राव 
है! इन विपगों का विकास भी रुक गय; है | ई- 
शात्व के ऊपर भ्रद्वा रढना तो जर्णी या और 
उससे छा भी था पर उसमे आधे हुए समी 
विषयों पर श्रद्द! रखने से सभी विषयों! में ऋहुण 
हि हो गया | तदाचार थादि के नियम इतने 
पसिितनशीठ या विक्ाभीछ नहीं होते जितने 
मैतिक खा आदि । तदाचार में महुथ हजार 
वर्ष पहिे के सतुब्ध ते बढ नहीं है कदाचित 
पद है गया हैं एर मैतिक क्लिन आई में कई 
गुणी तरक्की हुई है। कवर अगर धमशाक्ष के 
साथ मैतिक विज्ञान आदि भी चंढे हे जग 
को डी भारी क्षति हे, और धार्मिक समाज 
मणि के शर् में बढ भारी अहया वन जाग, 
जैसा कि वह वतता रहा है. और ऋुत जगह 
आज भी बना है | इसलिये सत्र से शहिल्री बात 
यह है कि परमशात्त में से दर्शद इतिहास 
'गोढ खगोढ़ आदि जिपय अछुग कर दिये जोब। 
फिए पे का अन्तर छुत मिट जायगा। 
प्रक्-पाशा्र में ये विषय आये स्यो ? 
उत्तर-पुएने समर में म्िश्षण का इतना 
प्रवषध नहीं था| परिणुर के पाप्त ही हरएक 
विषय की विष! लेना एश्ती थी। पर्ेणुरुओं 
पर अचछ श्रद्मा होने से हरएफ विषय पर अचछ 
प्र ऐने लगी | गुर लोग मी मिक्षण के तुमीते 
के हिंये पर्मश्ाय मे ही हएक विषय सीचताह 
हे भसे छोग इस प्रकार वर्ममत्न सई-विया- 
गेक बन गे सिक्षा को इष्टि से ते उस 
जमाने मे “वश मुमीया हुआ पर 28 विबाओं 


के विकास रुकने औ पर प॥े में भेद बहने का 
नुकसान मी काफ़ी हुआ | 

पगाल्न में इन विययों के आने का देसा 
काएग है पई के ऊपर श्रद्धा जमरने का मो! 
होगें की अधिक से अधिक निज्ञासाओे को 
किसी दरह शान्‍्त करे कायल | 

बगगर्ने नौति सदाचार का उपदेश दिया 
हेक्िन शिष्य तो कोई मी काम करने के 
हिंये तभी हैणार होता जब उससे धुर की भार 
होती । पल्तु दुनिया का अनुमतर कुछ उत्द थ। 
उसने वक्ष-दुनिया मेंतो हुतचरी विश 
बतती दी केग वेसशाड तथा आकरी ऐसे 
जाते हैं और जे सत्ने त्यागी हैं. पोपकाए है 
नतिगान हैं. सदाचारी हैं वे पद पद गेकर 
खत हैं तब थह का पाछत क्यों। किया जब ! 
शिष्य का यह प्रश्न नि नहीं था | शिष्प को 
यह समझना कठिन था कि असल्य भी संबंधी 
जओठ मे चछ पाता है इसडिये सु महात है! 
धर के पाठन में थे अधुझी आनन्द है वह 
अपर्म नहीं एसकता । ऐसे समाधान से बुद्धि 
को येडासा सदोप मिठठ सवा था पर हृदय वो 
सन्तोष नहीं मिठ सकता था । छ ते। पर के 
फ में भौतरी युद्ध हो नहीं, बाहरी फछ भी 
चाहा था । जब गुरने कहाहमारा जौ पूरा 
नाक नहीं है-मावक का एक अक् है | नाव 
का एक अक् देखने हे परे गाठक का परिणाम 
नहीं मादम क्षेत्र । रामके नाठक में कोई सीता" 
हरा तक छेठ देखकर निर्णय करे कि एप्प का 
फड गृह-निरवतन और नारंहरण है तो उसका यह 
निर्णय तक न होगा इसी प्रकार एक जीवन से 
पृण्य पाए के पड का निर्य का अनुकित है। 
पर का अमझे पल दो परेड में मेहता है। 


रक्षप-चृ्टि 





बीज से पए" आने तक जैसे गहीने। और वो 
साजति है उप्ती हा पृण् पाप फरष्ठ के मौज 
भी यों युमें और जब्य जानता मे आना 
झम्देंन है । 

उन उत्ता मे भिथ के गनझा ऋटतसा 
समायान होगा पर जिम्मेसा आर भी क्र । 
का केक कया है. को दीन जाता है गरीर तो 
की एण रह जागो ॥ परहोंक कसा है फछ 
कान दा ६ पति! स्ध डिल को कैसा फ्रछ 
विश ॥ रन अशे। थे उत्तों » गरका सर 
म॥ नह युम जुगन्तर उनेशे महापुरथ आदि 
के गणेन कान पट, उसके ख्थि 
विद्र विय के कक्ष या ऋ्पगा 














में भागय़। 
हमे प्रकार धरमशार में बटन से विषय आगे 


ई डसे में झल्यना गा। भाग काफी हीने से 
शिनिक्तों भी. है! क्यो ६, हरएक परत 
॥ झायना ऐफयो को ले। भी थी । 
आज हमे उतना ही सगणना चाहिये कि 
कक पल मे। साझने दिये थे उदाहरण माक्न 
६ । मित्र मित्र धरे। के छुटे मु र्णन भी पे 
मे बात के। खतति & दि अस्ठ की का फ 
अच्छा और यो! की का पल बुग है | 
अगा बी बानी आज तथद्वीन मादा 
है। की हम दूसरी बादानी बता डेना चाहिये 
या खोज ठेना चाहिये | प्रग्ाक्त मे आये हुए 
जिपगी को विज्ञान की द्टि से ने देखदा चाहिये 
अर्म के सष्टीकरण की दृष्टि ते देखना चाहिये। 
ईश्वर का दाशनिक्र बन धर्मभास्र के भीतर 
बर्मफठ प्रदान के रूपए मे ही रहेगा। इस दष्ठ 
से पर्या विएनी वर्णनों की भी संगति बैठ 
जायगी | 
्रश्न-उततिहात आदि को पमग्ाल्न का 
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अंग न गाना जाय तो गठे ही न भाता जाय पर 
दर्शन गोरा को आर अछा कर दिया जागगा 
ते। था की जट ही उखड जायगी। था का 
काय सदाचार दरबार का प्रदर्शन कराना तो 
है है, साथ हं। यह बताना भी ६ कि वह प्र 
कैसे मिल्त| है | इसके उत्तर में दर्शन झा 
का बच भोग आ जाता है इसडियि दर्शन को 
भा से अलग नहीं किया जा सकता | 

उत्तर-पागालल दर्शन शास का ही नहीं 
हाएक शाप का सहाप ढेता है फिर भी वह 
उन सर से छुदा । इस को परीक्षा यों हो. 
सती है कि दर्शन के गिव्या होने पर भी धर्म 
रात हो मकता ६ और दर्जन के सक्ष होने पर 
भी र्षा मिला ऐ सकता है। इसके अतिरिक्त 
दर्शन वी बहुत सी बातो से वर्म का कोई सबंध 
है नहीं छुद्ता | दर्शन झात्र के मुछ्य मुछ्य 
पक्ष ये $ | 

इबलाद, परझेकबाद या. आह्षबाद, 
संख्रवाद, गुक्तिवाद, दैसाद्रत, नि्यानिशवाद, आदि 

इंबर्वादू- जगत का सृश था मिफ्ता 
के॥ एक आम है जो पुण्य पाप का फछदेता 
है यह ब्वस्थाद है। कम ढाता-तिक्‍ता- 
सृक्तझे३ एक आशा नहीं है यह 
निरैश्नखाद है । दर्शन गाद्ष की दृष्टि से इन 
दो में से कोई एक सच्चा है। पर पर्मशात्ष 
दोनें। को सब्चा और दोनें! को झूठा कर सकता 
है। धर्मशात्र की दृष्टि मे बरवाद की सर्चा 
यह है कि हमोरे पुष्य पाप निर्रक नहीं हैं 
आग हम जगत के कल्याण के लिये दिनरात 
परिश्रम करते हैं फ्रिर मी जगत्‌ हमारी अवहेह़ना 
करता है तो इमास यह गु्त पुष्प व्यय ने जायगा 
क्यों कि जगत देखे या न देखे पर ईश्वर अब 
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देखता है | शसलिये वह अकय किसी न किसी 
रुप में सतह देग । इसी प्रकार अगर हम कोई 
पाप कले हैं पर दुनिया वी ओड में धूछ शोक 
कर उस के आपयश से बे रत हैं तो भी वह 
पाप रि्ेक ने जाया क्यों कि ईश्वर की ऑल 
में धूढ नहीं झोकी जातकती । वह पाप का फछ 
कमी न कमी अकरय देगा | इस प्रकार गुप्त पाप 
से भी भव और गुप्त पृष्य से मी सतोष पैदा 
होना ईश्राद का पर है | ऐसा ईबलाद पे 
की दृष्टि मे स है, भहे ही बश्वर हो या ने हो 
अगवा रिद्र होत। हो वा ने होता हो । पर अगर 
झेखाद का यह थर्य है कि ईश्वर दयादु है 
प्रापनाओं से खुश होने पर कह पाप माफ़ कर 
देता है इसहिये पाप की विन्‍्ता न कजा 
चाहिये ईश्वर को खुश काने को चिन्ता कला 
चाहिये ते यह इबखाद धमेशात्न की दुष्ट मे 
मिध्या है भहे हो दर्शन शाक्ष शखाद को 
सिद्ध कर देता हो | 


इसी अकार भरीबखाद के विश्य में मी 

है। आए अवीभ्रखाद का यह अर है कि 
इधर पुक्ति तर्क से सिद्ध नहीं होता पुण्य पर फछ 
की ब्यचेथथा प्राशतिक नियम के अजु्तार ही होती 
है। जैसे छुप कर भी विप खाया जाय जैर उससे 
अपराध की क्षमा याचता की जाय तोभ्विप के 
उपर इसका कुछ प्रभाव न पढ़ेगा, विपर खाने का 
निश्चित ८३ प्राइतिक नियम के अनुसार मिलेगा | 
शी प्रकार हम जे पाप कहे हैं उस का पड 
भी प्राकृतिक नियम के अनुसार अवश्य मिलता है। 
इम प्रकार का अनीश्वखाद-कर्माद तर्क-सिद्ध हे 
बानऐ पं आज़ की दष्टि मे सथ है।पर 

जाए अनीबरजाद कर अर्थ पुण्य पाए के फछवी 

अगाशा £ व्सनिये मिमी न किसी ताद अपना 


चार पिद् कला जीवन का थेय है, सामूहिक 
लाई की या नैतिक नियमों को पर्दह करना 
व्यय है। इस प्रकार का अनौश्नराद तवो-सिद्ठ 
भी हे तो भी परशाल्त. की दृष्टि में मिध्याहै। 
इस प्रकार परशातर ईबलाद सम्बन्धी दाशतिक 
त्रत्रों का उपयोग करके भी उससे मित्र है क्यों 
कि दार्शनिक पद्वरिति ऐिद्व किये हुए इबलाद 
अनीक्षवाद की उत्ते परवाह नहीं है। उसकी 
इृडटि छात्र है | 

परढोकवाद या आत्माए-बाक्मा तो 
हरएक माव्ता है पर आरा कोर मृख्यसतु 
[ कत्ल ] है या नहीं, इसी पर विवाद है! आक्रा 
को नित्य मानने से एरकक तो सिद्ध हो ही 
जाता है क्ये॥कि आजा जब नित्य है. तब मरने 
के बाद कहीं न कहीं जावग और कहीं न 
कहीं से मकर आया! मी होगा वहीं परछोक 
है। यद्रपि श्र को अनित्ष या अतत्त मन 
कर भी एरछोक वन सकता है एर परम की दृष्टि 
में झत्ते कोई अन्तर नहीं होता । जैसे पानी 
आक्सिजन आदि के सबोगसे बता है फिर भी 
उस का यह शस्तायनिक आकर्षण भाफ़े तने पर 
मी नहीं हृ्ता इस प्रकार सयोगज देने पर भी 
आफ और पानी के रूपए में अनेकदार पुरर्जम 
करा रहता है उस्ती प्रकार आमा सयोगन हो- 
कर भी पुनजेस कर सकता है। इसे प्रकार 
जात्बाद और परेकवाद में अन्तर है। आर 
बाद आम के नित्न सिद्ध का है और प- 
खोवबाद थामा के धनेक मकयायों सिद्ध 
करता है। पर इन दोनें। का परशाज्न में एकता 
उपयोग है क्योंकि पाशात्न आत्मा की नियता 
और परछोक से एक ही वात पिद्ध करना चाइता 
है कि पुष्प पाप का फठ इस जम्म में यदि 


रक्षण-इटटि 
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हि 


न मिल सके तो पर जन्म में अक्य मिलेगा 
पुण्यपाप व्यर्थ नहीं जायगा | यह वात आमवाद 
और परझोवत्राद में एक सरीखी है। दरशनशात्र 
आग अपनी युक्तियों से परलेक या आत्मा का 
- खण्डन भी करे ते भी पुण्यपाप फल कौ दृष्टि 
से वमशाज् परकोक या आमवाद को सत्य 
मुनेगा | 
यदि भात््राद का यह अप हो कि भात्मा 
ते अमर है किसी को हल्ला कर देने पर भी 
आत्मा मर नहीं! सकता इसल्यि हिंसा अहिंसा 
का विचार व्यय है, एसी हड्त में दर्जनशात्र 
की इष्टि में आत्ब्राद स॒त्य होने पर भी पमशास्र 
की दृष्टि में अस॒त्य हो जायगा | आज्वाद के 
व्यय में दर्शनशात्त बदढ्ता रहे तो भी पम- 
शाह न बदढेगा उसकी हि पुण्पपाए की सा4- 
कता पर है। यही आत्वाद के विषय में शा 
और दर्शनशाल्र की जुदाई है । 
सर्वजवाद-सज्ञ हो सकता है या नहीं, 
या हो सकता है तो कैसा ह सकता है दशत- 
शाह्ष के इस विषय में अनेक मत हो सकते हैं 
और हैं, पर धर्मशात्र को इससे कोई मतल्व नहीं। 
धर्मशान्ष तो प्िफ यही चाहता है क्लि मथुष्य 
नैतिक नियमों पर पूर्ण विधास के और तदनुसार 
चढ़े । अत्र इसके डिये वहुदशी सर्वज्ञ मना जाय 
या श्रेष्ठ विद्वान सतश माना जाय, धर्मशात्न इसमें 
कुछ आपत्ति न करेगा। सिर्फ सजा के उस 
रूप पर आपत्ति करेगा जो धर्मसममभाव का 
विधातक है और विकास का रोकनेवाला है।इस 
सजझबाद के वरियय में दर्शनणात्न परछर में 
जितना श्िरेर्ष। है उतना प्मशाक्न नहीं है | कोई 
सवेज्ञ माने या न माने यदि नैतिक नियमों की 
ग्राम्णिकतता में उसका विश्वास है तो परमणाल की 


दृष्टि से उसने समज्ञ विषयक सत्य परा लिया । 
पर दर्शनशाज्न इस वात पर उपेक्षा करता है | 
बह ठो सकता के रूप का तथ्य जानता चाहता 
है । यहां इन दोनो मे जेन्तर है। 
मुक्तिवाद-मुतिदाद के विषय में मी दन- 
आल में अनेक मत हैं! कोई मानता है मुक्ति में 
जता अनन्त ज्ञान अनन्त सुख मे छीन 
अनन्त काठ तक रखता है, कोई कहता है वहाँ 
ब्रान और घुख नहीं रहता उसके विशेष गुण नष्ट 
हो जाते हैं, कोई कहता है मुक्ति में आत्मा का 
नाश हो जाता है, कोई कहता है वहाँ ब्रिना 
इन्द्रियों के सब भोगों को भोगता है, कोई कहता 
है उसका प्रृथक अल्िल्र मिंट जाता है, कोई 
कह्दता है सद्धा के ल्यि ईश्वर के पास पहुँच जाता 
है, कोई कहता है मुक्ति मिल नह! है जीव वहां 
से लौट आता है, इस प्रकार नाना मत हैं | धर- 
शात्र इस विषय में विछकुछ तत्स्य है | पर्गणात 
के हिंये तो सवगी नरक मोक्ष आदि का इतना ही 
अगर है कि पुष्य पाप-अच्छे बुरे कार्योंका 
फछ अव्य मिलता है। जिसने इस वात पर 
विश्वास कर छिया फिर मुक्ति पर विश्वास किया 
या न किया, उसको धर्मशात्र पिध्या नहीं कहता। 
ग्रश्न-अगर मुक्ति न मानी जाय ते! मनप्य 
धर्म क्के करेगा? मुक्ति हो या न हो, पर मुक्ति 
का आक्रण तो नष्ट न होना चाहिये | 
उत्तर-मुक्ति पर विशवस होना उचित है 
उसे; कोई बुराई नहीं है, पर इस के ढिये बुद्धि 
के हथो में हथकडी नहीं डाली जा सकती, वृद्धि 
ते अपना काम करेंगी ही, इसड्यि अगर जिस 
को मुक्ति तक-सगह न मालम है तो इसीलिये 
उसे धम न छोड देना चाहिये, न छोड़ने की 
जूस है । लग की मान्यता से भी या परलोक 


ष््नु 


सलाक्त 








की मान्यता से भी बे के लिये आकर्षण रह 
सकता है | 

प्रश्न-परिमित छुख की आशा मे मलुष्य 
जीबनोत्सर्ग क्यो करेगा ! 

उत्तर-मनुष्य सर॑खा हिसावी ग्राणी दिन- 
रत जितने छाम से सन्तुष्ट रहता है छा में 
उससे कहीं अधिक छाम है । मतुष्य यह जानता 
है कि धच्छी रोटी खाने पर भो शामको फ़िर 
भूत झोगी फिर मी रेट खात्य है और उस रोटी 
के लिये दुनिय। मर की विपदा मोढ छेता है । 
मु दिनरात कोल्डू के बैठ को तरह घर औैर 
बावार में चक्ष: क्ाथ्वा है और सब तह की 
परेशानियों उग्ता है. तब वह स्री के लिये यह हठ 
करके क्यों बैठ जायगा कि सै ते तमी परत कहूंगा 
जब मुझे मोक्ष मिंठेगा, लग के हिये मैं कुछ नहीं 
काता | सच तो यह है कि जो तच्चदर्शी है 
उसको सदाचार का पक ढूलने के ढिये स्व मोक्ष 
की भी जरूरत चहं होती, वह तो सदाचार 
का झुफऊ़ यहीं देख टेता है, जय बाहर नहीं 
दिखाई देता तब भीतर देख ढेता है। और जो 
तज्नदर्शी नहीं है वह मोक्ष के आनन्द को समझ 
हो नहीं सकता | उत्ते सवा और मेक्ष में से 
किसी एक चीज को जुनने को कहा जाय ते वह 
सर ही जुनेगा | हों, मोक्ष के जप कोल्दीक व 
समझकर: साम््रदापिक्र छाप के मारे कुछ मी कहे । 
म्तद्व यह है कि मुक्ति के भातने से सदाचार 
का आका्ण नष्ट नहीं होता इसलिये पाशात्र 
मुक्ति के विपय में तस्ख् है | 

बैतद्ैद-इैत का अर्वहै जगतदो यादो से 
अधि तलों से बा हुआ है ! जैसे पुर्प और 
प्रकृति, जोर पुद्छ घत्ष अब काठ आकार, 
री जड़ अग्नि वायु आकाश का दिया अहम 


॥ 


मन अदि ये सब इैतबाद हैं। उट्वैत का था 
है जगत का मूछ एक है जैसे तरह | दर्शनशात् 
की यह गुल्यी अमी,तक नहीं सुख्झी। मैतिक 
विज्ञन भी इस विषय में काफो प्रन्‍न कर रहा 
है। बहुत से वै्ञाविक सोचने हो हैं कि तन वार 
नहीं हैं एक है फ़िए मे ही बह इंप हों 
या और कुछ । कैद की मान्यता में मृढ दल 
चेतन है. या अचेतन, यह प्रश्न हो करे है। 
चेतन का अर्थ अगर ज्ञान-जातना-विचार करना 
अदि है तो उप मूछ अबतपा में यह सब अछ- 
मर है इसलिये अत को मान्यता में मूहतलल 
अचेतन ही रहेगा | अपवा वीजरूप में चेतन 
जैर अचेतन दोनों ही उसमें मैजूद हैं. इसदियि 
उठे चैतन्यवैतन्यात्रीत कह सकते हैं | है 
बह्वैत को यह समत्या सरहता से नहीं छुछकष 
सकती २ पर्शाज्न को इसकी जरा भी विन्‍्ता 
नहीं है । यह सा छुल्श जाय तो परशाल 
का बुछ राम नहीं और न सुरकषे तो कुछ हाति 
नहीं | जगत मुठ में एक हो या दो, सदाचार 
की आवश्यकता और रूप में इससे कोई अन्तर ” 
नह! पडता । आए जगत मु में एक है ते इस 
का यह अर्द नहीं कि हम किसी के तमाचा 
में तो उसे न छोगा अथवा हमे ही छोगा | 
दैत हो था बेत, हिंसा अहिता आदि किक 
उसी तरह रखना होगा जैसा आज ख़ख! जाता 
है । इसब्यि देव बरेत के दाशनिक प्रश्न का 
पात्र से के! सखस्ध नहीं है। दैत या 
उह्वैत मानने से मनुष्य धरा सम्पर्॥्ट आलिक 
और ईमानदार नहीं बनता | 

हा, दैद वा कहैत जो छुछ भी बुद्दि को 
जच जाय उप्तका उपयोग पमरत्राछ्त अच्छी तह 
कर सकता है। अत का उपयोग पशस्त 


रक्षण-चष्ट 
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में विश्वोम के रूप में हो सकता है। ढैत का 
उपयोग आत्मा और शरीर को मित्र मानकर 
झारीरिक सुर्थों को गैण बनाने में किया जा 
सकता है । 

दर्शन के दो परलर किधी सिद्धान्त 
धर्मशाह्व में एक सरीखे उपयोगी हो सकते हैं और 
सत्य अहिंसा की पूजा के काम में आ सकते हैं 
यह परम शाल्न से दशन शास्त्र कौ मिन्नता का 
सूचक है | 


निद्यानित्यवादू- वस्तु निय हैया अनिल, 
यह वाद भी धर्म के लिये निरुपयोगी है| अगर 
निल्बाद सत्य है वो भी हल्मा कला हिंसा है। 
आर अनित्य्राद या क्षणिकवाद सल्ल है तो भी 
यह कहकर खुद माफ नहीं किया जा सकता कि 
बह ते हर समय नष्ट हो रहा था मैंने उपका खुन 
किया ते क्या विगड गया, इसल्यि निल्वाद 
अनित्यबाद का आछ्न शुद्धि या सदाचार के साथ कोई 
सम्बन्ब नहीं बैठता | हा, भावना के रुप में दोरे! 
का उपयोग किया जा सकता है । निद्मवाद से 
हम आत्म के अमर की भावना से गृलु से निर्मय 
हो सकते हैं. और अनिल्वाद से भोगें की या 
जीवन की क्षणभगुरता के कारण इससे निर्मोह 
हे सकते हैं | इस प्रकार परम शास्त्र ते। निद्रवाद 
का और अनिश्यवाद का समान रूप में उपयोग 
करता है| दर्शन शास्त्र तो नित्ववाद या अनिल्- 
वाद को-दो मे से किसी एक को रिष्या अब 
कह्ेगा पर्तु धरम शात्र दोनों का सत्य के समान 
उपयोग कर सकेगा यह धर्म शात्ष और दशशन 
शाज्त का भेद है। 

इस प्रकार धम शात्र और दर्शन शा 
आदि की अछ्ग कर देंने से, अर्थात्‌ परिशात्र 
के सत्य को दर्शत शात्र या अन्य किसी श्र के 


सत्य पर अवठम्ित न करने से वर्मी का पारथरिकत 
करिध कहुत शान्‍्त हो जाता है | इसलियि परम- 
झाल्तर का स्थान समइलेना चाहिये | जौर इस 
विषय का श्रम दूर कर देना चाहिये । 


प्श्न-पशाक्त का त्थाद समन हेने से 
दरशनशास्र तथा और दूसे शाल्रों से सम्बन्ध 
रखनेबाडे क्षणहे अबह्य शञान्त हो जॉब, पर 
श्र्मो में इतना ही विशेष नहीं है प्रवृत्ति निशृत्ति, 
हिंत्ता अहिसा-वण अवर्ग तथा और भी आधार 
शाछ्धा सम्बन्धी भेद हैं | इस छतो में प्रायः सभी 
परपर किह्ध हैं. तब धर्मत्ममाव कैस रह 
सकता है ! 
उत्तर इन बातों को ढेकर जो वें में 
विशेष माढ्म द्वोता है उसके कारण हैं. परिवन 
पर उपेक्षा और दृष्टि की पिकल्ता | पहिछे धर 
_हिरोध-अ्रम के पराच कारण बताये हैं उनमें से ये 
दूसरे तीसरे हैं जो कि आचार-विपयक्ष भ्रम के 
'कारण है। 
२ परिततन पर उपेक्षा--आु के हु 
सार जैसे हमें अपने रहन सहन भोजन आदि मे 
कुछ पस्िर्तन करना पढ़ता है. उसी प्रकार 
'देशकाढ बदलने पर सामाजिक विधानों में पर 
वतन करना पढ़ता है | इसल्यि एक जमाने में 
जो विवान सत होता है दूसरे जाने में बडी 
विधान अस्त वन जाता है इसलिये एक जमाने 
का धर्म दूसरे जमने के परम से अछय हो जाता 
है । पर्तु अपने अपने सम्रय में दोनों ही समाज 
के लिये दितकारी होते हैं । जे। छेग पंस्ितन के 
इस मम को समझजते हैं उन्हें धर्मो में विरेध 
नहीं भादूम होता वे परस्पर किरद्न माडुम होंनेवाडे 
आचाएँं में समन्वय करके उनसे लम उतर सकते 
हैं। पल्तु जो पसिर्तन पर उपेक्षा करते हैं उत्दे 





हर बात मे विरिव ही नगर आता है, वे उस विषय 
मे विषमता और विरेध के अन्तर को ही नहीं 
समझते | विपमता वो नर और नारी में भी काफी 
है एए इस से उनमें विशेष तिद्व नहीं होता । 
व्यवहार वी यह साधारण शत धर्म के विषय में 
भी अंग काम में छह जाय ते हुधारक और 
उदार बनने के मांगे मे कव्तिई न रहे | 

एक जमाने में सशज की आर्थिक व्यास 
के हिये वर्ण-व्ययरथा की जरूरत पी ते धर्म में 
वर्ण-य्या को शान मिक्षाया | उत्तते समाज 
में काफी छाम उठाया, केग आजीविका की चिन्ता 
से मुक्त हे गये, एन्तु इस के वाद वर्ण-्वद्खा 
ने जातीयता का रूप धारण करके खाब पान 
पित्राह्मदि सम्बन्ध में अनुचित बाधाएँ डालना चुरु 
कर दिया, जाति के कारण गुणहानों की पूजा होने 
« छग, उन के अविकाएं से गुणी और निरपराव 
पिसमे छो, तव वर्णन्यकत्या को नष्ट कर देने कीं 
आवशकता हुई। इस समयाजुसार पस्िर्तत में 
विरोध किस वात का ! वैदिक घन की वर्ण 
व्यकस्पा और जैन धर्म बौद्ध परम का वर्णवयत्था- 
क्शिष, मे दोनों ही अपने अपने समय में स'पज 
के हिये कत्याणकरो रहे हैं। इसडिये वी-सममादी 
को उचित परिबर्तन के लिये सदा तैयार रहना 
चाहिये और स्तन पर उपेक्षा कमी न 
का चाहिये | 

३ इंष्टि की बिकत्- दृष्टि की विकर्ता 
से किसी चीज का पूरा रूप या पर्यीतृत् नहीं 
दिखता, इसी से हिंसा अहिंसा और प्रवृत्ति निवृतति 
के विरोध पैदा हंते हैं। समी परम अहिंसा के 
प्रचारक हैं पल्तु अहिंसा का एगेहूप इरएक 
आदमी नही पाउसकता और न हर समय अहिंसा 
का वाइरूप एक्रसाहोताहै | इ्सल्यि कमी कमी 


अहिंसा में मी हिंसा का श्रम हो जाता है | परे 
पे जे अहिंसा की तहहयता दिया: देती है उसपर 
आग पी तरह विचार किया जाय ते उसको 
आवहयकता हम समझ जोंगो ओर फिर वी मे 
शिशेध वे रहेगा । 

अहिंसा का पर पहन ते। अत्तातर है। 
इसहिये उसका सम्मद और शक रु ही 
दुनिया के आगे खस्बा जाता $। वहा का 
समान जितना विकतित होता हैं अहिंसा का 
पालन उतन ही अविक होता है। पर थम वी 
दृष्टि ते अहिंसा की ओर ही होती है। 
जैनवी में अहिंसा का पालन अविक है इज 
में कम है, पर इटि दोनों वी अहिसा की तरफ 
है । इस में पशुब्रि आदि जे विधान परम 
जते हैं ये अधिक प्राणि हिंसा के बढ़े में का 
ग्राणि हिंसा के छिपे होंने से अहिंसा रुप है। 
जो महुष्-हुया करता हो उसे पहल! तक 
सीम्ति कला, जो अविक पहला करता ही 
उसे कम पशुक्षया तक सीमित करना, जो प्रति] 
दिन प्ुहष्या करता हो उसे कर्मी कभी पशु 
हृत्म बद कराता, जो अन्न मिछने पर भी खाह 
के लिये पहुहत्ता करता हो उसे सिर पेट मरते 
के लिये अनिवार्य प्रसगों पर पथचुदव्या करने देना 


_आदि हिंसारूप कार अहिंसा को दिशा तरफ़ 


होने से अहिंसाभक हैं। इसलिये सभी परे 
अहिंसा का सन्देश देनेवारे हैं ) 
प्रश्न-यह ठीक है कि सभी पा अहिंसा 
की तरफ़ दृष्टि रखते हैं उन जो हिंसा-विधान 
पाये जाते हैं उनमे उन्र धो का कोई अपराध 
नहीं है इसलिये सभी परम आदरणीय हैं। यहां 
तक ठीक है, पर सभी पम समानकृप से पाल- 
नौय नहीं हो सकते | जो धर्म कम विकतित 
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होगें में पैदा हुआ है उसका दर्जा कुछ ल कुछ 
नीचा अब है| ऐसी हालत में समी पमेमे 
समभाव कैसे पैदा होगा | और जो जेग छोदी 
अणी के भर्म को मानते हैं उनके काये का सम- 
थन कैसे किया जा सकेगा! या उन्हे धर्म के 
विपय में समान कैंस माना जा सकेगा ! 


उत्तर-पर्म को अमिमान का व्रिपय वढाना 
चन्दन को रंधन बने के समान है इसलिये 
अप का परम छोग और हमारा धर्म बड़ा यह 
अमिमान न रखना चाहिये | 

दूसरी बात यह है कि हरएक धरम में कोई 
ऐसी करत निकछ आती है जो दूसरे बम मे 
उतनी मात्रा में नहीं पाई जाती इसलिये किसी 
एक इंष्टि से बड़ेपन का विचार न करना चाहिये| 
अहिंसा की दृष्टि से यदि जैनधम मह्दान है तो 
दौन-सेवा की इंडि से ईसाई धर्म महान है, भातृ- 
भाव और व्याज न खाने ( अपसह ) की दृष्टि 
से इसछाम प्रधान है । वैद्धपम में इसठाम और 
ईसाई धर्म को दोनों विशेषताएँ काफ़ी मात्रा में हैं 
हिन्दू की संबौग-पूर्णता असाधाएण है। इसलिये 
सत्र इृश्टियों से किसी को बढ़ा नहीं कहा जा 
सकता और एक एक दृष्टि से तो प्रायः समी 
बड़े हैं। 

तीसरी बात यह कि अम्रिमात की चीज 
धर्म नहीं है. धर्माचरण है | यथपि धर्माचरण का 
भी अमिमान ने करना चाहिये फिर भी महत्ता 
धर्माचरण की है। कोई वड़े शहर में मिखारी 
और मूर्ख दवो सकते हैं और छोटे शहर में रख- 
पति और चतुर हो सकते हैं। महत्ता अपनी 
योग्यता से है शहर से नहीं । इसी प्रकार महत्ता 
धर्मोचरण [ नैतिक जीजन | से है पम सला 
की सदृत्वता से नहीं | यह ते जन्म वी बात 


है किसी भी धर-स॒त्था में जन्म हो गया। 


चौथी वात यह है कि परमसा की 
महत्ता से परम-सत्थापक की महत्ता का माप नहीं 
छगाया जा सकता | जैसे एक ही योग्यता के 
चार पाठक छोटी वी चार कक्षाओं को ऊँचा 
नीचा पाठ्य विषय पढायेंगे पर उनकी कक्षा कौ 
तरतमता उनके ज्न॒की तरतमता की सूचक 
नहीं है। पहिली कक्षा पढाने वाल और चौथी 
कक्षा पढ़ानेव्राक।, ये दोनें। समान योग्यता रखकर भी 
कक्षा के छा की योग्यता के अनुसार ऊँचा 
नौचा को पढाकी | इसी प्रकार दो धर्मों के 
संस्थापक समान योग्यता रख कर भी परिस्थिति 
के अनुसार दँचा नौचा कोर्त पढावेंगे। यह बहुत 
सम्भव है [कि हजरत मुहम्मद अग्‌ ढाई हजार 
वर्ष पहिंले मारतबर्ष मे पैदा होते तो महात्मा 
महावीर और महात्मा बुद्ध से वहुत कुछ मिलते 
जछेते होते । और महात्मा महावीर या महात्मा बुद्ध 
डेढ़ हजार वर्ष पहिंठे अर में पैदा होते तो 
हजरत मुहम्मद से मिलते जुल्ते होते | इसल्यि 
धर्म सैस्थाओ की तुझ़ना से धरम सत्थापकों की 
तुछना न करता चाहिये | 

पाचदी वात यह है कि सभी धर्म क्षपूर्ण 
हैं अपवा यह कहना चाहिये कि ये अमुकत देश- 
काड व्यक्ति के लिये पूर्ण हैं. इसल्यि किसी युग 
में सभी धरम समान पाठनीय नहीं हो सकते । 
उनमें से अनावश्यक वात निकाल देना चाहिये 
या गौैण कराना चाहिये | और आवश्यक वार्तें 
जोड देता चाहिये। 

जैसे-हिन्दू धरम की वर्ण व्यवत्या आज 
किकृत होगई है, वह मुद्दी होकर सब रही है, उसे 
या ते मृठ के रूप में छाना चाहिये या नष्ट कर 
देना चाहिब | इस समय न्ट करना* ही सम्भव 





है हसहिये वही का चाहिये । वर्ण व्यकाया 
नए हो बने स ग्रद्मापिकार की समस्या हछ हो 
जायगी | रही दिया की कत, से हिन्दू शा! में 
नाए के अधिकारों मे जो कमी है ऋ पूरी कजा 
चाहिये | जैन वर की साधु सस्‍्था आज अन्याय 
ये निर्पयोगी हो गई है । आज ऐसी एकान्द 
विवृत्तियय ताबु सथा युप्तप्रदृत्तिमय होकर पाप 
बन गई है उसे नष्ट काना चाहिये और सास्ययोग 
के खान में कीयोंग को मुख्यता देना चाहिये । 
व्ौद्व वर्म में अहिंसा का रूप विकृत हो गया है 
मृतमास-मक्षण का विधान दूर करना चाहिये । 
मस-अक्षण-निपेव को जोरदार बनाना चाहिये। 
महायान सम्रदाय के द्वारा आये हुए अनेक कल्पित 
देव देवी दूर होना चाहिये | ईसाई धरम का प्रोपडम 
ते नष्ट हो ही चुका है। वाइविछ मे ऐसे अविक 
पिविविधान नहीं हैं. जिन पर कुछ कोप कहा 
जा सके । जो अब्यवह्य् वते थीं वे सब तोशे 
जा चुकी है बल्कि उनकी प्रतिक्रिया हो चुकी 
है | धनियों को सती मे प्रवेश न मिलने की गत 
की प्रतिक्रिय आज भयकर साप्नाउ्पवाद के रूप 
+ हो रही है । ईसाह राष्ट्र अपने साम्राज्फयाद के 
काएण आज जगत के डिंग्रे अभिशाप वन रहे है 
इन सब मे सुवार होने की जरूरत है। जर 
जे बाइबिक में नेतिक उपदेश हे थे ठीक हैं [ 
महामा इक के जीवन में जे अतिणयों की कल्पना 
है वह जाना चाहिये | अन्‍य धर्मों में भी यह 
बीमारी है वह वहाँ से भी जाना चाहिये । मास- 
भक्षण आदि का जे कम अतिवष है वह अधिक 
ऐना चाहिये | इमछाम मे जो पद्मुवलि आदि के 
पियान है. जे उस समय विद हिसा रोकने के 
रिंत बनाये यये भेय्ये आज अलुद्धित है। मचिपृजा 

के गत भी अब आवश्यक्ष नहीं है ये सुधार 


कर लेना चाहिये | 

वे ते नमूने है छुपार करने की सब जग 
काफी जरूरत है । इसल्यि धर्मों की णटनीयता 
सत्र मे समान वहीं है। पर सब्र में इतनी समा- 
नता जरूर है कि देशकाछ के अनुसार उनमे 
सुधार कर लिया जाय और उनकी नीति व्यापक 
जर उदार वनाई जाय | 

इस पॉच बातों का विचार कर छेने पर पी 
दी त्तरतमता पर दृष्टि न जायगी और तरतमता 
के नाम से पैदा होनेवराल्य मंद दूर हो जागगा। 
समी परे मे भगवती अहिंसा की छत्र छाया! विख 
पंडेगी। यह दृष्टि की विकब्ता का हो परिणाम है 
कि हमे सब घर्मो मे विराजमान भावर्ती अ्िसता 
के दर्शन नहीं होते | | 

दृष्टिकी विकड्ता के कारण प्रवृत्ति निहृत्ि 
आदि का रहत्य स-्ष में नहीं आपाता है। अन्यथा 
सभी बनें भे पाप से निव्रत्ति और विश्वकल्याण 
में प्ृत्ति का विवान है। सावु-संत्या आदि के 
रूप में कहीं ।निवृत्रधानता या. परवृ्िग्रवानता 
पई जाती है बह देशकाल के अनुसार थी उसे 
आज के देशकाढ के अनुसार सुशर का हेना 
चाहिये । मूर्तियूजा अमू्तिपुजा आदि का विशेष 
भी दृष्टि की विकछता का परिणाम है। शाधाएणत 
मूत्तिपृजा किसी न किसी रुप में झती ही है 
उसके किसी एक रूप का विंशेव देशकाल को 
देखकर करना पढ़ता है, जेसे इसछाम को करता 
पद । देवदेवियों। को मूर्तियों दर्बली का 
कारण थी इसलिये वे हटादी को । पर मक्का की 
पत्रिश्ता, अमुक पलर का आदर ( जे कि एक 
तरह दी पूत्तिप्रता है ) रहा, क्यें। कि इससे दठ 
ब्रन्‍्ठी नहीं होती थी बल्कि एकता होती थी। 
मृरिपृजा के अमुकरूप के विगत के! देखकर किसी 
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पर्म को मूर्तियूजा का दिशेवी रमझदेना दृष्टि की 
बिकल्ता का परिणाम है। दृष्टि वो विकछ्ता 
दूर होजाने ह इन सत्र विशेवों का समन्वय सरछ्ता 
से हो सकता है | | 


४ अनुदारता के सरकार-मक्तिमय सम- 
भाव में बाबा डाहनेग्रढ कारणों मे चौथा 
कारण है अनुद्याता के सल्कार | हमारा वर्म 
ही सच्चा है बाकी स। पर्म झूठे हैं. मिध्यात्र हैं 
नासिक है इस प्रकार के सत्तार बल्यावस्या से 
ही डाछे जति हैं इसका फल वह होता है कि 
उसे अपनी हरएक वात में सचाई और अच्छाई 
दिखाई देंने ढगती है भर दूसरों की 'बातो मे 
बुराई ही बुराई । हिन्दू सोचता है नमाज भी 
कोई आना है | न काई छान्सगीत न कोई 
आकर्षण | मुस्ठ्मान सोचता हैं गछफाह- 
फाड़ कर चिह्लाता भी' क्या कोई "प्राथना है। 
एक पृ दिशा की बुराई करता है. एक पश्चिम 
की | एक ससक्षत की बुराई करता'है ' एक अख्री 
की | कुसस्कारों के कारण वह यह नहीं सोच 
सकता कि कमी किसी को खर संगीत की जरू- 
रत होती है कमी झ्रान्ति और निस्तब्बता की | 
जिसकी, जैसी रुचि हो उसको उसी 
ढग से काम करने देना चाहिये ! खेद तो इस 
बात का है कि परनिन्‍्दा आदि के सस्कार जितने 
डाले जाते हैं. उतने असली धर्म के ( सल 
अहिंसा स्रेत्रा शी त्लाग ईमानदारी आदि के ) 
नहीं डाढे अति | अगा असली परम की दरफ 
हमारा ध्याव आकर्मित किया जाय तो सभी 
धर्मी मे हमे असली धर्म दिखाई देने ढंगे। और 
धर्म के नाम पर हम सव से प्रेम कने छो, एक 
दूसेरे के घर के समन एक दूसरे के पर्मशानो 
में जाने छोग, जिस विविवता मेहमे विगेध दिखाई 


देता है उपमे अनेक रसबाढ़े भोजन की तह 
विविधता का आनन्द आने लगे | इसलिये वाल- 
को के ऊपर ऐसे ही समभावों संस्कार डाहना 
चाहिये जिससे वे एकरूपता के मुछझम ते 
है| एकता के प्रेमी हों। | इस प्रकार के सस्कारो 
से धर्म का पारपरिक विशेध दूर हो जायगा । 


५-सर्वजञवा का अनुचित रूप- प्राव' हर- 
एक धर्मवाले ने यह मानिया है कि हमोरे धरम 
का अेता सज्ञ था | किप्ती ने मनुष्य को 
सरतज्ञ माना, किस्ती न ईश्वर को स्वज्ञ मानकर अपने 
धर्म की जड़ वहों बताई । किसी ने अपने धर्म को 
अपैरुतपरेय-प्राकृतिक-मानकर अणिमात की शक्ति 
से पोबताया। मतलब यह कि प्रायः हर एक पर का 
अनुयायी यह दावा करता है कि जो कुछ जानने 
का था वह सब जानलिया गया उससे अविक 
जाना नहीं जासक्रत! | इससे अविक जानने का 
जो दावा के है वे झूठे हैं | सबज्ञत के इस 
अनुचितरूपने मुघार का और विक्ात्ष का शात्र तो 
कद कर ही दिया, साथ ही अपने ही पर्म के 
समान जगकल्याण ,करनेवाले अन्य परम का 
तिएकाए कराया, शृणा कराई । 
संतज्ञता की मान्यता अनेक तरह की है । 

१- अनतकार और अनमक्षेत्र के सम 
पढायो का ग्रतिसमय युग पलक्ष । 

२- उपुक्त पदार्थों का ऋ्रसे ग्रसक्ष | , 

६- किक्षी मी समय के किसी भी क्षेत्र के 
एदर्थ का इच्छानुसार प्रत्यक्ष । 

४- सम्ल शाह्नों का जन । 

७- धर्मशाल का परिए्ण जान | 

६- अपने जमाने की सं से वी किला | 

७- लेणें की जिज्रत्ाओ को मझान्त 
करने श्रेय ज्ञान । 


१०० | 


सत्याम्ृत 
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<- आमन्ाव | 

३- वल्याण गा के डिये उपयोगी बातो का 
अनुमबमूछक पर्याप्त जन | 

१- यह मान्यता असभत्र और अनभेकरहै। 
इसे बहुतसी वाधाएँ हैं। पहिले बाधा यह है 
कि पएदाय वो. अक्था। अनन्त हैं उन सबका 
ग्रह्नक्ष कने क लिये एक भत्तिम अव्ा का 
जानता जरुरी हैं पल्तु वस्तु की कोई अतिम 
अबा हो नहीं है। तव उसका पूर्ण पक्ष 
कैसे हो सकता है। आतिष अवथा जानलेते पर 
वस्तु का अन्त आजायग जोकि असम्रहै | दूसरी 
बाधा यह है. कि। एक समय में एक ही उपयोग 
हो सकता है अगर हम दत्त महुष्यों को एक साथ 
देखें तो हमें सामान्य मलुषज्ञान होगा दस गजुण्यों का 
जुदा जुदा विशेषज्ञान नहीं । इसलिये अगर कोई 
निकाठ ज्रिकेक का युगात्‌ प्रत्नक्ष करे तो उसे 
सत्र॒पदायों. की स्व आलाओं 
में होनेबाली समानता का ज्ञान होगा | सब बच्तु 
आर सब्र अक्त्थाओं का ज्ञान नहीं | 

ग्रश्न-बहुंत से छोग एक ही समय में नेक 
तरफ़ उपयोग छगा सकते हैं | साधारण छोग भी 
एक ही समय में बहुत सी चीजों का प्रन्यक्ष कर 
हैंते हैं तब युगपत्‌ ग्रयक्ष भें क्या आपत्ति है 
उत्तर-अप्नि को एक छोटी सी मशार अगर 

जोर से धुमाई जाय तो वह मशाढू, जितनी जगह 
में पूमेगी उतनी जगह में लव जगह एक साथ 
दिखा देगी पर एक समय में यह रहती है एक 
ही जगह । इसी प्रकार जब बहुत जल्दी जल्दी 
उपयोग वदुढता है तत्र वह ऐसा माडूम होता है 
मर्तों सव जाह एक साथ है । यह एक श्रम है 
जे गौघता के कारण हो जाता है | 

+ मीज़री बाधा यह है कि सत्त्‌ का प्रयक्ष 


नहीं हो सवता | जब पदाप किसी गाथम के 
द्वाए! हमारी इल्दिय और मत पर प्रभाव डालता 
है तब उसका ग्रदयक्ष होता है जे। पद नष्ट हे 
हो चुके या पैदा ही नहीं हुए वे क्या प्रभाव 
डोढ़ेग तब उनका प्रलक्ष वैसे द्वोग इसल्यि 
भी निकाल त्िोक के पदार्थों का प्लक्ष नहीं 
है| सकता । 

२-कम से प्रत्यक्ष मी असमदर है। क्योंकि 
अनन्त क्षेत्र और अनत काल का मम से असक्ष 
किया जाय ते। अतत का छा जायगा। और 
महुष्प का जीवन ते बहुत थे है । इसल्यि 
अनत का क्रम से भी प्रत्यक्ष नहीं दो सकता । 

दूसरी बात यह है कि क्रम से प्रलक्ष गे 
पहिछे जानी हुई बातों की धारणा करना पड़ती 
है। जब मादा से अधिक धारणा की जावगी 
तब पुरानी बातों की धारणा मिटने छगेगी।इस 
प्रकार कम से प्रलक्ष में न तो सभी पाप जान 
जा सकते हैं और-अगर किसी तरह जाने भी 
जॉय तो-द उनका धारण करना पम्खर है | 

३-यह भी असम्मव है क्‍योंकि असतत्‌ 
पदार्थों का प्रद्मक्ष नहीं हो सकता। विन मध्यम 
के हम किसी पदार्थ को नहीं जान सकते. 

४ झाल्त रचना की आरम्गिक अब्था में 
देसी उर्वता सम्भव थी । अब शात्र नाम का 
वृक्ष इतना महान और शाखाप्रशाखा-बहुल हो 
गया है कि उन सब को छू सकता एक गलुष्य 
की शक्ति के बाहर है । 

प्राच से आठ तक को परिमापाएँ साधारणत' 
ठीक है । मृतकाल में इन परिसापाओं का उप 
योग मी काफ़ी हुआ है। अन्तिम अथीत्‌ नमी 
अधिक अच्छी है ! तक पैगवर आहि इसी 
परिभाषा के अनुसार सक् होते हैं। इसश्यि उनके 


आशा न करना चाहिये, और न अन्य 
विषयो में इनके बचत प्रमाण मानना चाहिये । धर्म 
के विषय में भी यही कहा जा पकना है कि वह 
अपने जमाने क! सवज्ञ या । देडाकार पात्र के 
बदलने से जो जो परिशितियों। पैदा हो सकतीं 
हैं और मत्रिष्य में होजॉयगी उन सब का पूण- 
ज्ञाव उसे नहीं या, इसलिये आज अगर ऐसी 
परिशथिति पैदा हो गई है जिश्षके डिये पुराने 
विधान काम नहीं देसकते ते हमे जमाने के अनुकूल 
विवाल बना ठेना चाहिये, दूसेरे धर्मों में अगर 
के विशेष बात पाई जाती है तो उसे अपना- 
ढेना चाहिये, इस प्रकार सुधार के लिये सदा 
तैयार रहना चाहिये । अपने धर्म के परिपूर्ण और 
अप्‌रिर्तनीय न समझना चाहिये | 

भर्ती में जो हमें बरिष था उचचनौचता माछूम 
होती है उसके ये पॉच कारण हैं । इन पॉच कारणों के 
दूर कर देंने पर हमोरे हृदय मे विवेकरूर्ण सधनी-सम- 
भाव आ सकता है। यह योगी का दूसत चिह 
है, जे मानव समाज की एकताओम के ल्थि और 
मान सथ के दर्शन के लिये आजह्यक हैं| 


३ जाति-प्रभाव 

योगी का तीसरा चिह्न जातिसममात है | 
हाथी घोडा सिंह ऊट आदि जिस प्रकार एक 
एक तह के श्राणी हैं उसीप्रकार महुष्य भी 
एक तरह का ग्राणी है | मनुष्य शब्द 
पद्ञु शब्द की तरह नाना तरह के प्राणियों के 
समुदाय का वाचक नहीं है, किन्तु सिंदादि 
शब्दों की तरह एक ही तर के 


प्राणी का वाचक है ! यो तो व्यक्ति व्यक्ति में « 


भेद हुआ करता है और उन भेद्दों का थोड़ा 


'००॥७ शणचेटि मु 
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इन सहो से अन्य कक पु #5 


2. को जातिमेद का कारण नहीं कह सकते । 


जातिभेद के डिये सद्रज दम्पण्म का अभाव और 
आहति की अविक विभमता आवश्यक है । ग्लुष्यों 
में ऐसी विषमता नहीं पाह जाती और उत में 
दाम्पत्य ामात्रिक और सन्तानोपदक होता हैं। 
किसी भी जाति के पुरुष का सम्बन्ध किसी मी 
जाति की सनी से होने पर सन्तानोत्पत्ति होगी। 
शरीरपरिमाण या हिंगपरिणाम के अन्तर की 
बात [सर है | इससे माछम होता है कि मु 
मात्र एक जाति है। 
प्रायः समी परशास्रों में इस बात का 
उल्केष मिढ़ता है कि सभी मलुष्यो की एक जाति 
है आज जो! इनके भेद प्रमेद दिखाई देते हैं वे 
मौलिक नहीं हैं| बादबरण आदि के कारण 
पैदा होने वाढे भेद महुष्य की एक जातीयता 
को नष्ट नहीं कर सकते | 
चैदिक गाल मे मनुष्यों को मलुप्त्तान 
कहा है इससे उनों एकजातीयत/ दी नहीं एक 
कौहुमिकता मी पिद्व होती है। इततम और ईसाई 
5४४ के अनुसार सब्र मनुष्य आदम कौ सन्‍्तान 
हैं इसलिये भी उनमें भाईचारा सिद्ध होता है। 
जैनशाल्ों के मोगमृमि युग के वर्णन ते मु 
मात्र की एक जाति पिद्ध होती है | इस प्रश्ञार 
ग्रकृतिक दृष्टि से और शाल्रों की मान्यता स सव 
मनुष्यो कौ एक जाति सिद्ध होती है। 
इतना होने पर भी आज मलुथ जाति 
“ अनेक भागे! मे विमक्त है। उसके कारण कुछ 
भी हों, पल्तु इससे जो अब हो रहा है, जो 
विनाश हो रहा है, दु ख और अश्ान्ति का जो 
खिल्तार हो रहा है, वह मनुष्य सीखे बुद्धिमात 
प्राणी के लिये छत! की वात है। बु्ढें तो 


५] चला मना 





पजुके मे मी होती है, परत महुष्य की बुद्धि 
कु दूर तकवी गत विचार सकती है। लेकिन 
इस विषय में उसकी विचारकता व्यय जाती 
देखकर आश्वर् और खेद होता है। 


भतु्य मी एक सामाजिक प्राणी है, वल्कि 
अन्य प्रागियों की ओक्षा वह बहुत अधिक 
सामाजिक है। इसलिये सहयोग और प्रेम उस्सों 
कुछ क्षषिक मात्रा में और विद्ञाल रूप में होता 
चाहिये | परन्तु वोति भेद की कहता करके 
महुष्ण ने सहयोग के तलका नाश सता के! दिया 
है; इसे अन्य धनेक अन्यायो और ढु,खोकी 
सृष्टि कर डा है । जाति की कहपता से जो 
कुछ द्वानियों हुई है और होती है उन में मुल्य 
मुझ ये हैं। 
१-किाह का क्र सकुचित हो जाता है। 
इस से योग्य चुनाव में करिनाई होने ठुगती है| 
और भह्यस॒त्यक होने पर जाति का नाश हो 
जाता है । 
२-कमी कमी जब युवक-युवरति में आपस 
में प्रेम हो जाता है, और वह दाग्पस-हुप घाएण, 
करा चाहता है, दर यह जातिमद को दी 
उनके जीवन का नाम कर देती है।या तो 
उनको आमह्या कला पढ़ती है अथका वहि- 
प्जूद जीवन व्यतीत करने से अनेक प्रकार की 
हुईशा मेगता पहनी है । 
३-जाति के नामप्र बन हुए दल छड़- 
झगड का एक पूसे की नाग के हैं। ने छुद 
झनसे बैठने हैं, न दूसरे के चनसे बैठने देते है। 
४-जातीव पश्नपात के कारण मतुष् अपनी 
जानि के अन्याय का भी पोषण करता है, और 
दूर ब्ाति के स्याथ का में; विशेष करता है। 


अन्त में न्याय के प्राजय और जन्याव के विजक 
का जो फछ दो सकता है, वह मतुष्य-जाति को 
हैं मोगना पडता है | 

ण-किंश होकर मनुष्य को कृपमइक 
बनवा पढता है, क्योंकि वह बरके बाहिर तिकह 
का सजातीयों के अभाव से वहा टिक नहीं 
सत्ता । जब सारी जाति कौ जाति इस विषय 
पे किशिष उद्योग करती है, तर कही थोडा बहुत 
क्र क॒ता है। पल्तु इस कार में गताव्दियोँ 
ढग जादी हैं दया वाहिर निकलने पर भी कूप- 
महुकता दूर नहीं होती । 

६-अपन! केत्र कहूने के छिये इसरी 
जातियों का नाश करा पडता हैं । इसे दोनो 
ता के मनुष्यें। झा नाश और धन नाग होता है 
तथा चिस्काठ के डिये बैए वन जाता है | 

७-एक ऐसा अहकार पैदा होता! है जिसे 
महुप्य पाप नहीं समझना जत्र कि द्वेपालझ तथा 
अनेक पापों का काएण होने से वह गद्ापा है। 

८ ईमानदार महुष्यों में मो जातिमेद्र के 
कारण अविश्वास रहता है | इससे सहयोग नहीं 
होने पाता । इसते उल्नति इकती है। जोकापन 
करके सल्यार भी पारत्थरिक हपेक्षा और वैः 
के कारण साहीव तथा अफ्रिम्बिक्तर हो 
जाती हैं । 


इस प्रकार की अनेक्र हांतियों है | यहि 
जातिंनेद की दुर्बातना क्रो वट्ट कर दिया जोय 
ते इसमे सन्देह नहीं कि गहुथजाति के कहो 
का एक वडा भा भाग नष्ट हो जाब। हों, 
सुत्िवा के व्यि कुट्खी, सम्रली तथा मित्र वर्ग 
की आव्म्यक्षता पलक व्यक्ति तो होती है, सो 
उसकी रचना हुआ कऋेें। ये सत्र रचनाएँ तो 


ल॒ण-दषटि 
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कैशक्तिक जीवन में समाजाती हैं। इनमे कोई 
जातिंगत बुराई नहीं है ! सम्बन्ध तो चाहे जिस 
मतुष्प के साथ किय्रा जा सकता है और उसे 
मित्र भी बनाया जा सकता है। इसल्यि इसमें 
जन्मगत या उसके समान करता नहीं है. और 
न इसका झ्ेत्र इतना विशार हो सकता है कि 
सताज को श्षुव्य॒ करनेत्रठा बुर अपर डाछे 
सके । 
जातिेद की कल्पता के दर आगगित हैं 
अहकार का पुजारी यह मनुष्यआर्ण। न जाने 
कितने ढग से जातिमद की पूजा किया करता 
है | उन सव का गिनावा तो कठिन है और 
उनको गिनाने की इतनी जरूरत मी नहीं है, 
क्योंकि जातिमद के दूर हो जाने से उसके 
विभिधरूप दूर हो जाते हैं । क्विर भी सध्ता के 
लिये उदाहरण के तैर पर उनपर विचार कर 
हेता उचित है, जिससे यह गादम हो जाय कि 
किस तरह का जातिमेद किस तरह की हानि 
कर रहा है, और उसे हटाने के डिधे हमें क्या 
करना चाहिये | 
धर्ष भेद्‌--वर्णमेद शब्द आक्षण, क्षत्रिय 
आदि भेदों के हिये अरिद्ध है | पल्तु यहाँ वर्ण 
शब्द का यह अर नहीं है, उसका सौधा अप 
रा है | जिन लोगे के यहाँ छोथ छोथ जाति- 
भेद नहीं है, उनके यहों भी भूरी, पीली, काली 
ढाछ जातियों का भेद वना हुआ है। चीन 
और जापान पौछी जाति के लोग मोने जाते दे | 
इससे अवशिष्ट एशिया के अन्य दक्षिणी प्रदेशों 
का वहुमाग तथा आफ्रिका के मूह निकासी काडी- 
जाति के माने जाते हैं | अमेरिका में भी ये छोग 
बसे हुए हैं । अमेरिकाके मूर्लनग्रसी छाछ जाति 
के [ रेड इंडियन ] कहछाते है. जिनकी सलया 


अब बहुत थोड है | यूरोपीय छोग, दे यूरोए मे 
हो या अन्यत्र, भूरी जाति के लोग कहर हैं | 
यह जातिमिद व्यक्त या अव्यक्त रूप में बहुत 
जाह फैल हुआ है | 


"इसी रा भेद की जातीयता का फछ़ है कि 
एक रुबाले छोगों ने दूसरी जातियों के, खासकर 
आफिका की काली जाति के छोगे को पश्च की तरह 
बेचा सताया और मौत के धाठ उतार | कानून 
में उनझी हल्ला का कोई दंड नहीं था। अभी 
भी यह रोग गया नहीं है. पढिछे से कम, फिर 
मी काफ़ी मात्रा में यह भेद बना हुआ है। 
आज भी लोग जिन्दे जलवे जे हैं आज भी 
रामेद के अनुसार कानून में विषमता मैजह है | 


यह वर्णमेद मौलिक है, यह बात कोई सिद्ध 
नहीं कर सकता | जहा हम रहते हैं, वहाँ के 
जब्वायु का जे प्रभाव हमोर शरीर पर पडता 
है, उसीते हम काडे गेरे आदि वन जाते है। 
वह्दी रा सन्‍्तान प्रति सन्‍्तान से आगे की पीठी 
को मिछ्ता जाता है| पल्तु अगर जलवायु प्रति- 
कूल ह। तो कई पक्षियों में वह बिहकुछ बढ 
जात है। हों, इसमें सैकडे वात अकथ छग 
जात हैं क्योकि जत्मायु का प्रभात बादिरी होता 
है और माता-पिता के रजबीय का अभाव मीतरी। 
पर्नु मलिक रूप में यह रा-मेद शीत उप 
आदि बतावरण के भेद का ही फल है! गेरी- 
जातियों अगर गर्म देशें। मे बस जॉय तो कुछ 
शतान्ियों के वाद वे काली हो जॉग्गी। और 
काठी जातियों अग ठढ़ें देशों में वस्च जाय तो 
वे कुछ अतादियों के ऋद गेरी हो जायर्गी। 
इसलिये काले गोरं आदि भेढ़ों से मनुण-जात्ि के 
दुकडे कर ढाहना, त्याथ की प्ह ने काके 
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एक रुग का दूसरे रत पर अधयाचार करना महु- 
प्यता का दिवाल। निकाछ देना है । 


मुुष्य की जो मौल्कि विशेष्ताएँ हैं, वे 
सभी रग के मनुष्योमें प६ जाती हैं. ! गेरे मनष्य 
धयाहु भी होते हैं और क्रूर भो, ईमानदार भी 
होते हैं, और वेईगन भी ) यही हाछ काले, 
पीले आदि का मी है | एक काछा आदमी गेरे 
को सेवा करे; सहायता दे और दूसरा गरेश 
आदी उसे पेज दे, छत्छे, तो उस गेरे क्रो 
वह काल! आदर्म अच्छा माठम होगा और वह 
गेए बुत | सतुषदा की, हृदय की, न्यायकी 
आज यहाँ है | मुनुष् पश्चुओ तक से मरिता 
रखता है | एक गेरा मुहुण काहे प्लेडे से प्रेम 
कर सकता है, और एक काछा आदमी सफेद 
बड़े से, तब रंगेद के कारण गनुष्य ग्लुण से 
मी ग्रे न कर सके, यह कैसी आश्वर॑जनक 
मूढ्ता है | 


सभी के दिन एके नहं। जाते | कभी एक 
रंगाले। का प्रभु होता है, कमी दूसरे रगालो 
का | उन्नत कक्षा में दूसरों को उन्नत बनाना 
ममुप्पता है, उनको पीस डालने की चेश कला 
मुघता का ताश है । उससे वश परणश के 
लिये बेर ही बहता है, और वार वारी से समी 
का नाश होता है । जौर वततेमान में भी हम 
चैन से नहीं रहने पाते । झानदाए प्रेम आदि 
संदूगुण ही एक दूसरे को सुख देनेवाढे हैं । 
ये बिल हो उन्हें ही अपना मर, बच और 
सजातीय समझना चाहिये, भे ही वे किसी भी 
रा के हों | जिन में ये न हों! उन्हें ही विबातीय 
समझना चाहिये फिर मरे ही वह अपना संग 
मई ही क्यें। न हो । इस प्रकार की नि पक्षता 
का जग हम रख सकें और उसका ब्द्रक् से 


उपयोग कर सके तो मलुष्य में जो पुल है 
उसका अधिकाश दुर हो. बाय, 
ईप्यी, अगाति भादि का ताढव कम हो जाय ) 
आए ऐसा न होगा तो एक दिन एसा आयगा 
जब दुनिया के मनुष्य रगे के नामपर दो दर में 
बेंढकर राक्षत्ती-युद्ध केंगे और जिसको परम्परा 
सैंकड़े वर्षों तक्क जायगगी और उत्त अप्ि मे 
मनुष्य जाति साहा हो जायगी । 


जातिमेद के तोइने रे उपाय तो हृदय 
की उदाता ही है। परन्तु इसका एक मुछ्य 
निम््ति पारसरिक वितरह सम्क्‍र्ष है । जाति के 
नामएर सलुष्य मात्र में वैवाहिक-क्षेत्र की कैद ने 
होना चाहिये | आगर अधिक परिमाण में ऐसे 
विाह सम्बन्ध होने ढंग ते दोनों के व्रीचका 
अन्तर अवज्य ही कम हो सकता है । हों, इस 
काम में क्वह-सम्बधी सम््त सुविधाओं का 
ख़बाक अप रखना चाहिये | 


कह जाता है कि काली, गोरी आदि 
जातियों के बरीर में गन्धकी एक विशेषता होती 
है जो एक दूसरे का दुगैध माह्म होतो है। 
यह ठोक है । में पहिंठे हो कह चुका हूँ कि 
यह रगमेद जल्वायु, भोजन आदि के भेदसे 
सम्दन्ध रखता है | इसलिये वर्णके समान गर्षों 
भी थोडा वहुत भेद हो, यह सामरिक है। 
पर्तु यह तो व्यक्ति बात है। अगर विभिन्न 
वर्णके दरस्पति में प्रेम है, झारीरिक मिछन में भी 
उन्हें कष्ट नहीं माद्ठय होता तो इसमे किसे तौसरेशो 
या समाजको हुछ वहने की क्या जरूरत है ! इसमें 
दोनोंको ही अपना अपना खयाल कर लेनाचाहिये। 


जिनमे यह वर्णामिमान अच्छी तरह घुसा 
इथा है, किन्तु नैतिक इंष्टि से जब ने इस जाति 


लक्षप-चष्ट 
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मद का सहारा नहीं ठेपाते, तब इस प्रकार की 
झोवे छोर्यी बातों को अनुचित महत्व देने हगते 
हैं। आए गधमेद की यह वात इतनी भयेकर 
दवोती तो भारत मे य्रेशियत--जे कि अपने को 
» ऐलेइडियन कहते हैं--क्यों बनते ? अमेरिका 
आदि देशों में इतना विरोध रहने पर भी ऐसे 
सन्वन्ष होते हैं हैं । भारतीयों के परवेज भी ऐसे 
सम्बन्ध कर चुके हैं, इसल्यि आज भी उनमें 
काहे गेरे का भेद बना हुआ है, और यह भेद 
छोथी छोटी उपजातियों मे मी पाग्र जाता है । 
फिर जातियों में ही क्यों! प्रश्लक व्यात्ति के 
शरीर की गध जुदी होती है, परतु इसीसे बैवा- 
हिक सन्वन्ध का वित्तार नहीं रकहा। बल्कि 
बैाहिक सम्बन्ध के लिये अमुक परिमाण में झारी- 
रिक्रि विषमता आवश्यक और ठामकर मानी जाती 
है, इसलिये वहिन भाई का विवाह शारीरिक 
इष्टि से भी बुत समझा जाता है। स्री-पृत्ष के 
शरीर में ही रूप, रस, गध, स्प्ी की विभमता 
अमुकत परिमण में पड़े जाती है। इसल्यि ऐसी 
विषमताओं की हुद्ाई देकर मनुथजाति के टुकड़े 
नहीं करना चाहिये | अगर इस विपय पर कुछ 
विचार भी करना हो तो यह विचार व्यक्ति पर 
छोड़ना चाहिये । विवाह करनेवाल व्यक्ति इस 
बात को विचार ढे कि जिसके हाथ मैं सम्बन्ध 
जोढ रहा हूँ उसकी गध और एग खरे भ्रादि 
मुझे सह है कि नहीं | यदि उसे कोई आपत्ति 
न हो दो फिर क्या चिन्ता है ! एक वात और है 
कि कोई मी गण हो, जिसके संस में हम आते 
रहते हैं उसकी उम्रता या कटुता चली जाती है। 
एक शाकमोजी, महसियों के बाजार मे वमन कर 
देगा, परत महुओं! को वहां मुग् ही आती है। 
इसलिये ग्रवादि की दुह्माई देना व्यर्थ है। हा; 


कई शारीरिक विकार ऐसा हो जिस का दूसरे के 
शरीर पर दुरा प्रभाव पढ़ता हो ते बात दूसरी 
है, उसका बचाव अवह्य करना चाहिये। परतु 
ऐसे शारीरिक विकार एक जाति उपजाति के मीतर 
भी पाये जा सकते हैं और दूर के जातिमिद में भी 
नहीं प्रेये जा सकते हैं। इसल्यि जातिमेद के 
नाम पर इन वात्ों पर ध्यान देने की जरूख 
नहीं है| 


इस जातिमेद के नाम पर एक भाक्षेप यह 
भी किया जता है कि इस प्रकार के वर्णान्‍्तर- 
विवाह से सन्तान ठीक नहीं देती | अमुक जगह 
कुछ गेरने हब्शी क्षियों से शादी की परन्तु उन 
की सन्तान योरों के समान वीर, साहसी और 
बुद्विभाव न निकली | यह अक्षेप भी शतादियों 
के अब-सस्कार क्षा फछ है। ऐसे आक्षेप करते 
समय वे उप्तके असली कारणों को भूछ जाति 
हैं। वे यह भूछ जाते है कि जिस बाडकको 
समाज में छोग बरावर्गकी धष्टि से नहीं देखते 
टसे नीच पतित और विजातीय समझकर थोड़ी 
बहुत श्रणा रखते हैं, उसमें उत्त सम्राजके गुण 
नहीं उतते । बच्चे के यदि समाज से बाहर कर 
दिया जाय ते पशु में और उसमे कुछ अन्तर 
न होगा। अमी भी मनुष्य में जातिमद इतना 
अधिक है कि वर्णान्तर विवाह होने पर भी 
साधारण मनुष्य उससे पृणा ही करता है।फढ 
यह होता है कि ऐसे विवाद की सन्‍्तान को एक 
प्रकार का असहयोग सहन करना पडता है। 
इसछ्यि उम्राज के गुण बाल्कक्ों अच्छी तरह 
नहीं मिलते | दूसरा कारण यह है कि संतान 
के ऊपर मात्रा और पिता दोनों का थो थोडा 
अमाव पडता है | अब बगर उसमें से एक पक्ष 
अच्छा हो और दूसरा पक्ष हीन हो ते यह खामता- 
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बिक है हि सतति मद्यम अगी की हो। इस- 
छिये अपने अनुरूप व्यक्ति से सम्बन्ध जोड़ना 
जाहिगे ! ऐसी हालत में सतति अवत्य ही अपने 
अनुरुप होगी । वीरता,-बुद्धिम्ता सदाचार आदि 
गुण ऐसे नहीं है !कै उनका ठेका किसी जाति- 
क्रिंप्र ने दिया है।॥ सभी जातियों मे इन यग्रुणो 
का सदूभाव पाया-कता है | अगर कहीं किसी 
बात की वहुल्ता देखी जाती है ते। उसका 
कारण परिसिति है, जाति नहीं । परिस्थिति के 
बदहने मे बुरी से बुरी जाति का मनुष्य अच्छा 
से भच्छा हे ज़ाता है | आम्रिका के जो हन्शी 
अभी जंगली अवष्या मे रहते हैं, सदाचार और 
सयताका विचार जिनमें बहुत ही कम पाया 
जाता डर उन्हीं में से बहुत से हब्शी अमेरिका में 
वसुने प्र अमेरिक्तों सीखे सम्य झुशिक्षित हो 
गये है, हाछोंकि उनको जैसे चाहिये वैसे साधन 
नहीं पे । इसते माइम होता है कि किसी भी 
गुण का ठेका किप्ती जाति विशेष-वर्णविशेष-ने 
नहीं लिया है | 
इसका यह मतत्व नहीं ह कि एक सुसभ्य 
नागरिककों जेगछी लोगें। से वैधाहिक सम्ब्ध 
अक्म्य स्थापित करना चाहिये । <दास्ता के नाम 
पर अनमेट वित्रह करते को कोई जरूरत नहीं 
( बरस सिंफ़ इस बात की है कि हम जातिमेद 
के नाम पर किसी को ैवादिक सम्बन्ध में छुद। न 
सम । एक जगठ व्यक्ति के साथ हम सम्बन्ध 
नहीं काते इसका कारण यह ने होना चाहिये 
मि उसझ जाति झुद्ी & मिल्तु यट द्वोना चराहि। 
[5 उसझ झिन्ना, मम्बना, ख़मार आई़ि से मेड 
नही शा । अति के नागर जब हम दिर्मी 
के छा सघाद नही फले, तय उमझा अग 
लि हल दे दि झय्यत् मत बलों में एमोरे 


समान और अनुकूल हो जाय तो भी हम उसे 
जुदा ही उमेगे ) उस अक्ार हमारा भेदभाव 
सक्षके लिये होगा | यही एक वद्य भारी अग 
है । इसलियि जातिमद को दूर कहने के ढिये हम 
इस वात का इृद निश्वय करे कि अगर हो 
किसीके साथ सम्बन्ध नहीं जोडना है तो झसके 
काएण में दजार वे कहे पर्तु उनमें जातिभेद 
का नाम न आना चाहिये । सच्े दिछ से इस 
बाद का पहन करना चाहिये । 
राष्टूमेद्‌-जातिमेद के अन्य रुप से एप्ट के 
नाम पर वे हुए जातिमिद मे एक वद मारी मे है। 
अन्य जातिमेद राजनीति से परम्परा-समन् 
रखते हैं और बहुत सी जगह नहीं रखते है, परन्तु 
राष्ट्र के नाम पर बना हुआ जातिमेद एजनीति 
के साथ साक्षात्‌ तम्नन्ध रखता है। और इसके 
नामपर वात की बात में तत्वों निवछ आती है 
मनुष्य भाजी-तरकारी की तरह का जाने ढगता 
है, और इसे कहते हैं. देशप्रेम, देशभक्ति, देश- 
सेवा आदि । 
राष्ट्र या देश आद्िर है क्या बहतु परत, 
सप्ुदर आदि प्राइतिक सौमा से रुद्ध म्रुप्यो के 
निवासलान ही ते है । पह्तु क्या ये सौमाएँ 
नुथा के हृदय को कद कर सकती है ! क्‍या 
मिटटी के टेर और पानी की गा मु के 
कड़े कोने के लिये है ? इन सभाओं को 
ते मनुष्य ने इनिदासातीत काढ से पार कर डिया 
₹ै।न पहाड़ों के अश्रदृग मिस उसकी गति को 
रोक मक़े है, ने अगाब जद्यानि | ओर आब 
ने मनृ्जनि ने उन पर इतनी अधिक विजय 
पा है | माने थे सींग उसके हिये है है 
ने ॥। हर मय नहीं आना हि मनुष्य सीमाओं 


के 
के 


प्प्ख है 
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से पिरे हुए इन स्थानों के नामपर क्यों अहकार 
करता है ? क्यों ठड्ता है ? क्यों मनुणता का 
नाग्र कर्ता है ? 

राष्ट्रयता का जब यह नशा मलुष्य के सिर 
पर भूत की तरह सवार होता है, और जब मनुष्य 
हुकार हुकार कर दूसरे राष्ट्र को चवा डालना 
चाहता है, तब नक्कारखते में तृती की आवाज 
की तरह मनुष्यत। का यह संदेश उसके कानों में 
नहीं! पहुँचता | एल्तु नशा उतरने के बाद जब 
उसके अग क्षंग ढींढे हो जाते हैं, तद वह अपनी 
मूसता का अनुमंव बरता है। पर्तु शराबी इतने 
ही अनुभव से गराद नहीं छोडता । यही दमा, 
राष्ट्रयता के तहेबराजों की है। वे नहोंके कु 
अतुभ को गौप्न ही भृल्कर फ़िर वही नग्ा करते 
हैं । इस प्रका? रा्ट्रीयता के नशेसे विरकाल से 


गुयनाति का जस होता भा खा है।.. थी 


ब्रदे बड़े साम्राव्य खडे हुए, जिसने मलुप्य+ 
जाति के अधि-पत्धरों से अपना सिंहासन वरनाया 
कहती हुई मनुष्यता की छाती पर जिनने रल- 
जख्ति सिंहासत जकये, पर कुछ तमय का उन्मादी 
अलाचारी-बीवन व्यतीत करके क्षत में धगशावी 
हे! गये । 

साम्राम्यत्राद क्री यह मवकर थासत और 
राष्ट्रीयता का उन्‍्माद ग्राय' समस्त छत्तर राष्ट्र को 
अश्चन्त और पागल बनाये हुए है। एज्य की जो 
अक्तियों मनुष्य की सुख-जन्ति के वदने में काम 
आ सकती हैं, उनका अधिकाश् मनुष्य के सह्दार 
में छगा हुआ है | राज्य की आमदनी का बहुभाग 
सेना और छ्शार की तैयारी में रच होता है, 
मर्भाने मनुष्य सहार की सामग्री तैयर करने में 
लगी हु हैं, वैज्ञानिकों की अविकाश शक्तियों 
मनुष्य-सहार के आविष्कार में डी इई है, मारो 


इस पागल महुष्यजाति ते मनुणजाति को नष्ट 
करना अपना थय वनाल्यि! हो, आह्हत्या या 
नरककी सृष्टि करना ही इसका उद्देश वन गया) 


यदि ये हो शक्तियों अद्ृति एर विजय पाने 
मे, उसका रहस्येद्वाठ्न करने में, उसके स्तनोसे 
अमृतोपम दूध पनि में, मनु की मनुप्यता 
अर्थात मुुप्योचित गुणोके विक्रास काने में लगाई 
जाती तो सब और नि सभी राष्ट्र आजक्री 
अओक्षा बहुत अधिक सु्ली होते । जो आज 
अतम्प, अभय तथा निर्मछ है, वे सबढ और 
सम्य बने होते और जो सबरू ' है, सम्य 
कहते हैं, वे धृणापात्न होंने के बे आदर- 
पात्र बने होते इस पकार उन्हे भी शान्ति मिली 
होती, तथा दूकषगे को भी आन्ति मिली होती | 

एक ने एक दिन मतुष्य को यह बात समझना 
पढ़ेगी । इस राष्टीयता के उन्‍्माद के करण 
प्रत्येक राष्ट की प्रजा त्वाह हो रही है। बितत 
प्रकार छुठेरे बी व्दी छठे काके भी चैन से 
रोदी नहीं खा सकने, और आपस में ही एक 
दूसरे से डरते हैं, यही द्वाउ्व साम्राज्यबादी 
हे एप्ट्ेकी हो रही है । हरएक देशकी प्रजा- 
पर ढाई के कका वो इतना भारी है कि 
उसकी कर टूटी जा! रही है, और भ्र तथा 
चिन्ता के मोरे चैतस नींद नहीं आतो । मलुष्प 
आज अपनी ही छा से ढर्कर कॉए रह्दा है, 
मनुष्य जाति अपने ही अगे से अपने अग तोड़ 
रही है । आचीन युग में जिए प्रक्रार छोटे छोटे 
सहद्ार दक वॉवकर आपते में छडने मे अपना 
जीवन छा देते ये, इस प्रकार कमी दूछी को 
सते ये, और कमी दूसरों से संदाये जाते थे, 
इसी अकार आज मनु जाति राष्ट्रीयता के क्षुद 
जागो के नाम पर ढड रही है | पुराने सरदाएों 
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की हुद्र मनोवृत्ति पर आज का ग्मुष्य हँसता है, 
परलु क्या वही मनेवृुत्ति कुछ विशाड्रूप में 
राष्टरीयता के उन्माद में नहीं है? क्या वह भी 
हँसने रायक् नहीं है ! क्या मनुष्य किसी दिन 
अपनी इस मूलेता और क्षुद्रतावों न समहेगा 


हों कमी कमी मनुष्य मे राष्ट्रीवता पक्ति 
रुप में भी आती है, वह ततर, जबकि वह सलु- 
घ्यता की दासी-पुत्री-अग बव जाती है | उत्त 
समय वह मनुध्यता का बिरिव नहीं करती, सेवा 
करती है | सिपाह्व॑ यदि सरकार का स्व बन 
कर हमोरे पास भव तो हम उसका आदर कोगे 
परन्‍तु यदि वह स्व4 सरकार बनकर इमोरे सिर 
पर सवारी गँठना चाहे तो वह हमारा रुतु है। 
इसी प्रकार जब राष्ट्रीयता, मनुष्यता की दासी 
बनकर, महुष्यता के रक्षणके लिये आती है तब 
वह देवी की तरह पृथ्य है। पर्तु जब वह 
मनुष्यता का सक्षण करने के डिये हमोरे पास 
आती है क्र वह रुके समात है। मनुप्यताके 
रक्षण के लिप, जीवन की शाति के छिये, हमे 
उसका परिषाग करना चाहिये। 
यदि एक राष्ट्‌ किसी दुसरे राष्ट्र के उधर 
आक्रमण करता है, उसे पराधीन बनाता है, या 
बनाये हुए है, इसलिये पीड़ित राष्ट्र अगर राष्ट्र 
यता कौ उपासना करता है, ते। यह मनुथता 
की ही उपासवा है, क्योंकि इसमे अत्याचार या 
कषष्याचारक! ही विरोध किया जाता है, मनुष्यता 
का नहीं । जिस प्रकार दिसा पाप होने पर भी 
आश्रफक्षण [ अन्याग्य आक्रमण से अपने को 
बचाना ] में होनेवाली हिंसा पाप. नहीं है, उसी 
अकार राष्ट्र पाप होने पर भी आत्मरक्षण 
के तिये-अल्याचार के क्रिय के लिवि-राष्टी- 
यता की उपासवा पाप नहीं है । बल्कि जो राष्ट्‌ 


से भी छोटी छोटी दच्वचियों के चक्कर में पठ 
कर राष्टरीयता से मी अधिक मनुष्यता का नात्र 
कर रे है, उनके लिये राष्ट्रीय! अगि की 
मजिह है | इसलिये वे अभी राष्टरेयता की पूजा 
करके मनुष्य की हो पूजा करे उनकी 
राष्ट्रीपासना दूसरों के कदर राष्ट्रीयतारूपी पाप 
को दूर करने के सि्यि होगी। 


राप्ययता के ऐसे अफ्ादों को छोइकर 
अन्य किसी ढग से राष्ट्रीयता की उपासना करना 
महुष्य जाति के टुकड़े करके उसे विनाश के 
प्रथएर आगे वढाना है। रष्ट्‌ को जाति का रूप 
दे देना तो एक मूर्खता ही है। मुदुध में कोई 
जाति तो है ही नहीं, परतु निनको मलुष्यते 
जाति समश्न खा है, उनका मिश्रण अश्लेक 
जाति में हुआ है । भारतवर्ष में आय और हरविड 
कल्कर वहुत बुछ एक हो गये हैं | शक, हुण 
आदि भी ऐिछ गे हैं | मुसठ्मानों के साथ भी 
रक्त-मिश्रण हो गया है | भमेरिका तो अभी कह 
ही अनेक राष्ट्रों के छोगें से मिढकर एक राष्दू 
बना है | इसी प्रकार दुनियों के अन्य किसी भी 
देशके इतिहा॥ को देखो तो पता छोगा कवि उस 
में जनेक तह के छोगों का म्रत्रण हुआ है | 
इससे माद्म होता है कि राष्ट्रगेद से भी जाति- 
भेद का केई सम्बन्ध नहीं है । इस इष्टि से भी 
भतुष्प-जाति एक है। 

अहकार का पुजारी यह मतुथ्य कमी कमी 
पाप की पूजा को भी धमपूजा का रूप देता है 
जैतान को खुदा के बेष में सजाता है और स्तुति 
के लिये अच्छे शब्दों की रचना करता है| वह 
अहकाएर्ण कट राष्ट्रीय की पूजा के छिये 
सम्पता सल्कति आदि की दुह्ाई देता है। पस्तु 
छुदे जुदे देगोंकी सम्पता सत्कति आदि आखिर 
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क्या वद्य है ! और उसकी उपासना का क्या अर्ग 
है ? ब्ेपमृषा और भाषा को आर किसी गछकी 
सम्पता और सस्कृति का जाय तब तो उसकी 
दुदाई देगा व्यप है | प्रल्लेक देशकी मापा कुछ 
शतताब्यों के बाद वदण्ती रही है। जो प्राइृत 
भाषाएं दो हजार वर्ष पहिंके भास्त में आय. 
सर्वत्र बोली जाती थीं और जो अपश्रश भाषाएँ 
हजार वर्ष पहिंढे ही प्राकृत की तह बोली जाती थीं, 
आज इनेगने पडितों को छोड़कर उन्हें कोई 
समझना मी नहीं है, फ़िए वोढने की तो बात ही 
दूर है | आए मापा का नाम सछ्ृति हो तब 
ते हम उप्रग्ना ल्लाग ही कर जुफ़े हैं। यंह बात 
दूध है कि अहकार की पूजा कोने के हिये 
हम उन मृत भाषाओं के नाम के गी। गते हो, 
एल्तु हमोरे जौतत में उनका कोई व्यावहारिक 
स्थान नहीं रह गय! है | लेटिन, सह्छत आदि 
समी भाषाओं की यही दशा है ! इसहिये वह 
सम्पेता तो गे । 
बेप भूषा कडडने के लिये तो झतादियों 
नहीं, दरशाब्दियों ही बहुत हैं| भारत के आर्य 
जो पोशाक पढिना करते थे, उसका कहीं पत्ता 
भी नहीं है। उसके आगे की न जाने कितनी 
पीढ़ियें गुजर गई * उत्तरीय वश्न के पीछे अगुखा, 
कुर्ता, कोठ, कमीज आदि पक्षियों चली आती 
हैं। बह्दी वात नारियों की ऐमाक के विवय में 
है। वाहन, नगर-रचना आदि समी वातों में 
विचित्र पखितेन होगे हैं | संसार के समी देशों 
की यह दशा है। पुराने युग के चित्र तो अर 
अजायबघरों और नाठ्क-सिनेमा के ऐतिहासिक 
चित्रणों में ही दखने मिलते हैं। सम्पता और 
सरूकृति के नाम पर उन पुरानी चीजों को छाती 
से चिपठाए रूने की जरूखत नहीं रही है | 


सभ्यता और सल्कृतियों के नाम पर एक भाख- 
वा्ती अंग्रेज गर्माके दिनें। में भी जब अपनी चुक्ष 
पोशाक से अपने शरीर के बंडछकी तह कप 
डालता है, तब उसका यह पायठपन अबायबधा 
की चीज होता है। पल्तु यह परागहपन सभी 
देशों में प|गा जाता है, इसल्यि अजायबधर मे 
कहाँ तक ख़खा जा सकता है ? सगममेरकों भी 
ग्रेवर से छौपना, बिमछी के उजेले में भी सर्माई 
जाना शायद तस्कति और तम्बता का रक्षेण है! 
वाष्तव में इस प्रकार के अधअनुकरणो को सक्षति 
और सभ्यता की रक्षा कहना उन अच्छे शब्दों 
की मिट्टी पढ्लेत करना है | 


मनुष्प, जन्म के समय पश्चु के समाव होता 
है | उसके युग के अनुहप अच्छा से अच्छा 
गतुष्य बबने के लिये जे प्रभावशार् प्रयल किग्रा 
जाता है उसका नाम है संस्कृति, औौर दूसरे को 
कष्ट न हो इस प्रकार के व्यवहारका नाम है 
सम्यता। इस अकार की सम्यता और सछ्ततिका 
रूढिया के भष-अनुऋरण के साथ कोई सख्व 
नहीं है। 

यदि क्रिप्ती जमने में बोर डाकुओं के डरके 
मारे हम मकानों भें अधिक ख़िड॑कियों नहीं रखते 
थे, और अब परिश्थिति बदल जाने से रखते है 
तो झा अर्थ सभ्यता और सत्कृति का लाग 
नहीं है । समयानुसार खपरसुखबहूक पसितन 
के से सक्कति का नाञ नहीं होता, बल्कि, 
सक्कति का नाश होता है रूड्ियों की गुलमी सें। 
क्योंकि रुढ़ियों की गुरुभी से बुद्ि-विवेक्ष की 
कमी माद्म होती है जोकि महुणघ को की है, 
और जडता की इद्धि माह्म होती है जोकि 
पशुल की बृद्धि है । सस्ृति का काम 
ग्रणी को पश्ुुस से मु की ओर हे जाना 
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है, 4 के महुष्यत्न से पशुुल की जोर छौदना। 
यदि कोई देश अपनी पुरानी अनावश्यक चीजों 
से चिप रा है और दूसरों के अच्छे तत्नों को 
ग्रहण नहीं कर रहा हैया ग्रहण करने में अपमान 
समन रहा है तो ऋह सरृति की रक्षा नहीं, नाश 
कर है । 


मोगोपभोग की पुपनी चीजे के रक्षण में 
सम्यता जैर संस्ृति नहीं रतो। यदि पुराने 
जमने में हमरे पास शद्ध से अच्छा वाजा नहीं 
था ते इक यह अथे नहीं! है कि हमाएँ सम्पता 
जैर सर्ृति शंख मे जा हैठी है। यदि किसी 
देश में आम नहीं थे, खजूर ये, तो इसका भी 
यह गतर्त्र नहीं है कि उसकी सम्पता छज़र पर 
लव्क रही है | मनुष्य एक समझदार प्राणी है, 
इसलिये उप्तका काम है कि उसके वरैशान युग में 
जे जे! अच्छी, छुछ्भ और दूसरों को ह्वाति न 
फँचनिवारी बलुएँ हों उनका उपयोग के | 
इसी वुद्धिमतता मे उसकी सर्ृति और सम्पता है। 
पुराने जमाने की अविकृततित बल्लुओं को अपनाये 
रहने में सभ्यता और सर्कृति की रचा नहीं है । 
इसके विरोध में वह वात अव्य कही जा 
सकती है कि-४ कई देश यत्रो के द्वारा फैली हुई 
बेकार को दूर कले के लिये चरखा-युग का 
सह हे, दूसतों के आर्मिक आक्रमण से बचने 
के लिये पुरादी चीजों के उपभ्ेग कान की ही 
बेशिश करे तो क्या एके अनुचित कहा जाग?” 


आर्थिक आक्रमण से बचने के हिये यह 
गाग बड्ढो तक ठीक है कह बात दूसरी है, 
आए कोई इसी दि से पुरानी चौजों का उपयोग 
का चांद ते रस्में मुझे बिल्कुल विशिध नहीं 
९ | उसकी इंष्टि उपयोगिता, हुत्रिधा, 


सुब्यवत्था पर होना चाहिये, न कि आचीदता ए, 
इनका प्रचार स॒त्तति और सम्पता के रक्षण के 
हिंये नहीं, किन्तु समाज को शी देने के हि 
होता चाहिये ! 

कोई भाई कहेंगे कि “जो नवयुवक मैन 
शौक में जीवन विताकर सादगी छोड़कर अपने 
साह्षितरी सब से शेंबाप को परेशान करते हैं, ते 
क्या उनको न रोकता चाहिये ? इसीप्रकार पे 
देश की ब्रपभूषा छोड्कर विदेशी वेशभूषा अपना 
कर अपनी एक नई जाति वना हेते हैं, क्या 
उनका यह कार्य उपित है!” 

हि.सन्देद ये काये अनुचित हैं; पर्ठु शत 
डिये नहीं कि वे विदेशी सम्भता को अपनोति 
हैं, किन्तु इसलिये कि उने मैजप को परेशाल 
किया जाता है, अपने को अनुचित रूप में बहा 
या विशेष समझकर अमिमान का परिचय दिया 
जाता है, दूसरों का अपन किया जाता है, 
उन्दे रोकी, एल्तु प्राचीन सल्कृति या सम्यता 
की दुहई देकर नहीं, किन्तु आर्थिक सुविधा 
की हुई देकर, विनय जौर प्रेमकी दुहाई देकर। 

इह प्रकार मोगोप्रमोग की पाम्ग्री की दंड 
से सम्पता का जो रूप बताया जाता है वह तो 
बिछकुड व्यय है | अब रह गया सम्पता का 
मानसिक और कैटुश्दि रूप | कहा जाता है 
के “प्रलेक देशकी एक क्िष मनेषत्ति होती 
है। झलेड का ग्नुष्य मात्रेसे कुछ अधिक गमीर 
हैं, जब कि फून्स का आदमी मात्रा से कुछ 
अधिक बातही। भ्तके व्य कोण का 
मनुष्य या एक पठान समा|वत' अविक उम्र और 
अप्तहिष्णु होगा, जब कि भरत का मलुथ मात्रा 
से अधिक भाल होगा। म्ुप्पगात की वे 
डिशिफताएँ एक राष्ट्र ते दस राष्ट्र गो जुदा 
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करती हैं | आग रष्ट्रीक-मेद न माता जाय तो 
ये किंपताएँ नष्ट हो जय | क्या उनका व 
करना उचित है ?? 

इसके उत्तर में दो बाते कही जा सकती 
है। पहिछी तो यह कि मनुष्य की ये विमेपताएँ 
खाभाविक नहीं हैं-वे राजमेतिक, आधिक आदि 
परिशितियों का फल हैं | बस व पहिंले टी 
और रुस्त के साधारण जनकी जो भनोतृत्ति थी 
और आज उत्तकी जे! मनोवृत्ति है, अग्राहमलि- 
क॒न के पहिंठे अमेरिका के हस्मी की ओ मनो- 
यृति थी और आज जो मनोतरृति है, रोमनसाम्रातय 
के नीचे कच$ते हुए इंलेण्ड की जे! मनोवृत्त 
थी और आज जे मनोगृत्ति है, उसमें जमीन- 
आसमान से भी अधिक अन्तर है। आर्विश, 
राजनतिक आदि परिशितियों के बढल जाने से 
गलुण के स्ममाव में जो पस्ितंद हो जाता है, 
उसे राष्ट्रीयता न रोक सकती है, न रोकता 
चाहिये | इसलिये राष्टीयता का इसके साथ कोर 
सम्बनव नहीं है । 

दूशारी वात यह है के राष्ट्रीय विशेषता 
होने पे ही कोई वत्तु अच्छी नहीं हो जाती! 
अफ्रीम खाना अगर किसी देशी विगेषता हो, 
बात बात में उखड बेठना, मार ठेठना, हल 
कर डालना अगर किसी देशकी विगत हो, 
अथवा खियों को पद़दलित करना अंग किस्सी 
देशकी विशेषता है; तो उस्ते अपनाये रहना प्राप 
है। ऐसी विभिषता का जितनी जलती साझा ही 
उतना है अच्छा डे | हम विंगेषता करों किन 
उन गुणा वा पुनार होना चाहिये जो मानव- 
पवन को सुयमयर बनते है। इसरियि हश्श्स 
यह महान कर्चय है कि हम सझेो की मद 
विषनाओं को मिम्र दे । जे। ्विग्कों सागर 


है दु खकर हैं, उनको तो नाश करे मिद्य देश 
चाहिये एल्नु जे विगेषतएँ सुखमर द अडी ६ 
उनके बिना नाग क्िय मिदवेना आहिन नवोत्‌ 
उन का सभी राष्ट्र मे प्रचार कर उसी चाहा 
जिससे थे विमेपरण सामान । 
रूप धारण ढाल । 


छेटकर 
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मिद्वाल से तो पछ सष्पू खबल होते जॉयग 
और ति्वे पिसति जॉको |” 

इस अश्व का कुछ उच्तर दिया जाजका है । 
एक रष्ट दूछे एण पर अगर आ्विक आक्रमण 
करता है ते आपात पर अतिवष छगाका उप्त 
आक्रमण को रेक्ना अतुवित नहीं है। दूसे 
राष्ट में आए राष्ट्रीय कहता है और कह किसी 
राष्ट्र पर आर्मिक आक्रमण करता है ते उसका 
उसी तर सामगा काना चाहिये, इसमे कोई 
पाप नहीं है। हतना हीं नहीं किन्तु प्रलेक 
राष्ट्र को-जबके उसका शासनत्त्र जुदा हे- 
करय्य है कि वह आर्थिक योजना के रक्षण के 
हिय आयात तियोत्त एर नियत्रण ज़खे। इस 
आर्थिक योजना का प्रभाव सभज की सुख-गाति 
पर मी निर्र है । मतछो एक राष्ट्र ऐसा है जो 
मजदूरोति दस भरे काम छेता है और ऐसे यंत्र का 
उपयोग करता है जिससे थेंडे आदमी बहुत 
काम कर सकते हैं, इससे बहुत ज्रे आदमी 
वेकार हो जाते हैं अगवा मजदूरों को सल्त स्जूतै 
करना पह्ती है। पर्तु दूसरा राष्ट्र ऐसा है कि 
बह ऐसे यन्नों का उपयोग करता है जिससे 
वेकारी व बढ़े, तथा वह मजदूरों से सह्त मिहनत 
भी नहीं लेगा चाइता | ऐसी हाह्त में उम्तका 
माल महंगा पड़ेगा | इसलिये आर्थेक दृष्टि से 
जीवित रहने के उसके सामने दो ही भागे हगि-- 
या तो वह आयाह पर अतिविध ढगते, या मजदूरेसे 
थ्यादा मिहनत के | मनुण का सुख शाति 
के लिये पहिछा मांगे हीं ठीक है। इसलिये 
आयात पर कर लगाना उचित है। वास्तत्र मे 
यह राष्ट्रीयता की पूजा नहीं, मनुष्यता को पूजा 
है। दूसरे देश पर आकृश्ण कले में कहर 
राष्ट्रीयता है, परन्तु दूसरे के आक्रमण से अपनी 


रक्षा कोने में, अपनी सुखशान्ति बढ़ने में ते 
मुलुण्ता को ही पूजा है | 

उस विषय में एक वात यह कहीं जा सकती 
है कि “यदि मनुष्य के नामपर भी आयात 
नियत का प्रतिबंध बना ही रहा तत्र राष्ट्र 
बढ़ाता का नाझ कैमे होग ? अल्ेफ सा को 
कठिनाओयोँ। बढ़ जेंगगी। मानो कि एक राष्ट्र ऐसा 
है निम्में लोहा और कोयला बहुत है, पल्तु 
कृगिके यो घाव नहीं है; और दूसरा देश 
रेस है कि जो इससे उल्टा है। अब्र यदि 
दूसरा देश पहढिंले के माहपर अत्थिंव छागये ऐं 
पहिल देश भृद्यों मर जायग। ऐसी आला मे 
मुप्पता की भावतरा कैसे रह सकती है ”" 

यदि महुष्प की भावना हो, अहकार और 
आकऋणका दुर्विचार न हो तो यह समता कठित 
वहीं है। जिस राष्ट्र के प्रस अनाज नहीं है, वह 
अवाजके आग्रत पर प्रतिब्ध क्यों लयावगा / और 
जिसके पप्त छोग नहीं है वह लोहेके आयात पर 
प्रतिबन्ध क्यों रुगायगा ! इस अकारका मठ ते आपत 
में बदल ठेता चाहिये।एक गलत दूसे! शलका 
बदल लेता चाहिये | एक माल से दूसरे मा का 
बदछा छेच्ठा और सुत्रिवा से करने में कोई आपत्ति 
नहीं है । अन्तराष्ट्रीय व्याहार में जो समत्ति का 
माध्यम हो उसे खींचने की कोमिश न कजा 
चाहिये | मावल्षे कि सोना माथम है, या ब्रॉदी 
मध्यम है तो अपना माठ अधिक से अधिक देने 
की झोणिश काना और ददछे मे माह न लेकर 
सोना चॉदी ढेना आक्रमण है। आक्रमण का 
बिचार छोड दिया जाय और फ़िर जो अदला 
बदली हो उससे दोनों राष्ट्र को छाम होगा। 
इतने पर भी अगर किस्ली ऐसे देश कौ-जो ग्राकृ- 
तिक सम्पत्ति से गरीब है-समत्था हछ नहीं होदी 


सक्षण-द््टि 
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ते उसका काम है कि वह किसी ऐसे देश से 
जुड़ जाय जो आ्कतिक सखपतति से अधिक पूर्ण 
हो | पल्तु दोनो में शा्त-हा|सक भाव न होगा 
चाहियि, क्योंकि दो राष्पे मे झात्य-शासक् मात्र 
होना मतुषता की दिनदहाड़े हत्या का है | 
जिद राष्ट के पाप्त जीवन-निवह की पूरी सामग्री 
नहीं है, दे जनतंस्या का वियन्रण को अथवा 
चड्ी हुई जनसक्षा को किसी ऐसी जगह वच्तानि 
का प्रक के जहाँ जनसक््या का हो । एलन 
वहाँ जाकर आग अगती कोई र्शियता की रक्षा 
के की फोशिश की जायगी, उम्रक्षे लिए कोई 
किंगेप सुविधा! मोंगी जायगी तो यह नीति सफ़छ 
न होगी | इसलिये आवश्यक यह है कि जिस 
राष्ट्र में हम जाकर बसें बह के निवासियों में 
हम प्िछ जाते | उसके लिये मनुभोचित संदगुणो 
को छोड़ने की या वहाँ के दुर्गुणे को अपनाने 
वी जरूरत. नहीं है, सिर्फ आलौयता अकट करने 
की, भाषा आदि को अपनाछेने की तथा अपनी 
जातीय कट्टता का त्याग कारदेंने की जरूरत है| इस 
नौति से न तो किसी राष्टू को मूखो रा पड़ेगा 
न किसी को दूसे! राष्टू का वोझ उठाना पड़ेगा । 


विश्रशान्ति और मनुष्य की उन्नति के लिये 
इ्त प्रकार की व्यवत्या आवक है। जब तक 
मनुष्य राष्ट्र के नाम पर जातिमेद की कल्पना 
हिये रहेगा, तव तक वह एक दूसे! पर 
अलाचार करता ही रहेगा । इसब्यि एक व एक- 
दिन राष्ट्र के नाम पर फैंडे हुए जातिमेद को 
तोडना ही पड़ेगा | तभी वह चैन से वैठ सकेगा। 


अन्तरष्ट्रीय विवाह का खितज मी इसके लिये 
बहुत बुछ उपयोगी हो सकता है इसल्यि उसका 
भी अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिये | इस 
ख्िपय में कानून का अन्तर है, पलतु रूढ़िकी 


गुलामी दूर कर ढेंने पर कानून की वह विपमता 
दूं हो जायगी ओर जो कुछ थोड़ी कुत रह 
जायगी उसे सहन कर लिया जायगा | विवाह के 
पत्रों को यह वात पहले ही समन्न ढेना चाहिये। 


कहा जा सकता है कि यो ही तो नारी- 
अपहरण की घटनाएँ बहुत होती हैं | एक राष्ट्‌ 
की युवतियों को फुल कर दूसेर राष्ट्र मे ऐे 
जाना और वहाँ उन्हे अम्ह्यय पकर वेश्या बना 
देना और उनकी शारीरिक शक्ति का क्षय होने पर 
उन्हें. मिद्रारिन बनाकर छोड़ देना, ये सब घटनाएँ 
दिछ ढहलादेने बाली हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विवाहो से 
के घटनाएँ और वढ़जायगी, । यह भूल है, यह 
पाप एकही देश के भीतर भी हो रहा है | इसका 
अन्तरषष्ट्रीय विवाह-पद्धति के अचार से वोई 
सम्बन्ब नहीं है । इसके हठाते के ल्यि सब्र 
सरकारो को मिलकर सम्मिलित पतन करना 
चाहिये, तथा इस प्रकार के छोगों के दमन के डिये 
विशेष कानून और विशेष प्रयतन को जरूरत है | 


राष्ट्रीय सस्ृति की विभिन्नता के कारण 
दाग्पत्य जीवन के अभान्तिमय हो जाने की बाधा 
मो बताए जा सकती है। पल्तु इसका उत्तर वी- 
भेद के प्रकरण मे दे चुका हूँ ! यहाँ इतनी वात 
फ़िर कहीं जाती है कि राष्ट्रीय जातिमेद मिटाने 
प एक तो सत्क्ृत्ति की विमिन्रत भी कमर हो 
जायगी, दूसरी वात यह है कि यह सत्र व्यक्ति 
गत प्रश्न है । दोनो को पाए्परिक अनुरूपता का 
विचार कर ठेना चाहिये, तथा एक दूसेर की 
मनोबृत्ति से परिचित हो जाना चाहिये | इस प्रकार 
राष्ट्रीयता की दीवाें को गिएने के ढिये यह 
ववाहिक-सम्बन्ध मी अविक उपयोगी हो सकता 
है, जैर इससे गनुष्यजाति एक दूसेर के गुणो को 
आँक्रता छे प्राप्त कर सकती है। 
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इस प्रकार विम्रड्नी शान्ति तथा उन्नति के 
हिये आस है कि राष्ट्रीय के वामपर फैे 
हुए जतिमेद का नाश करके मनुण जाति की 
एकता पिद् की जाय औरच्यहहार में लाई जाय | 


बडे बड़े देशे मे आन्तीयता का भी विप सष्ठी- 
यता के विप के सशन फैड़ता है यह ते और 
भी बुरा है। इसमे कष्ट रा्रीयता का पाप ते है ही 
साथ हां मलुणता के साथ राष्ट्रुयया का गाशक 
दोने ते यह दुहृग पाप है। 


इृत्तिपेद-भ्ी तक जे जातिमेद के रुप कत- 
डाये गये हैं, उनके विषय में ध्ैशाज़ें। में कोई 
विधिविधान ने होने से वे थे के बाहर की चीज 
समझे जाते हैं ।पल्तु आजीविका के भेद से 
जो जातिभेद बना, उसके विषय में धर्शाह्षों मे 
बहुत से विविविधन मिच्ते है, इसलिये ऋुत से 
लोग घर के समान से भी समझने छो। हैं। 
सच पूछा जाय दो धरम के साथ जब कोई 
सम्बन्ध नहीं है । वृत्तिभिद से बना हुआ जाति- 
भेद एक समय की आर्थिक योजना है। 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और घूह ये चार भेद 
सभी देशे में पाये जाते हैं; क्योंकि शिक्षण, 
रक्षण, वाणिज्य और सेव की आकऋयकता सभी 
देशे के है। पल्तु इनके नाण्पर जैसा जाति- 
भेद भारत में बना वैज्ञा बन्‍्यत्र नहीं | यहों 
आिक योजना की इंहि से बने गये इन से 
का संबन्ध रोतीजेटी व्यवहार से मी हो गया 
है, पार्मिक तियासाडो से भी हो गया है, पर 
डोक की देंकेद्ारी से मी मी हो गया है ) 

जिस समय यह वर्णव्यसस्था की गई थी, 
उस समय इसका यही हक््य या की समाज में 
आिक झुब्यतत्या और शान्ति हे । लो जिस 
कार के योग्य है वह वह कार को तथा अनुचित 


प्रतियोगिता से पन्‍्चो को नुकसान न पहुँचे और 
न बेकार की समता लोगों के सामने के | 
सैकडे क्योतक उस व्यवला से भारतायोने दम 
उठाया | पर्तु पढे से जत्र अर्माण और 
अगोग्य व्यक्तियों को अविकता होए। तथा उस 
व्य्थाति अन्‍य पार्मिक सामाजिक अविकारों को 
कैद कर हिया, तथ इससे सवेनाश होने लगा | 


बाकि के नाम से अचडित इस वृत्तिम 
का जाति के सो वोड़ सम्बन्ध नहीं है, और 
न मुष्प जाति के विभाग करे का इसों को 
गुण है । रगमेद से तो फिर भी कुछ भार 
मेद मात होता है, तथा देशमेद मे भापफे 
आदि हो जाते है--यद्रप्रि इससे मी गे 
जाति के भेद नहीं हो सक्ते--पसतु वृत्िमेद ते 
ते झना भी मेंद नहीं होता । एक ही बे 
पैदा होने वाढ़े अनेक गुणों को योगता 
खब अन्त द्ोता है. कि उसमे कोर आब्ृण 
कोई क्षत्रिय केई वैद्य और कोई गूद कहा जा 
सकता है | 

इस वर्णमेद का मुछ्य आण था भाजीति- 
काफो च्यकशया, से इस दृष्टि से तो उप्तका सी 
नाश हो गया है। आज द्ह्षण कहने वा 
रोये पकते हैं, झाड़ू पते हैं, दकानदारी करे 
हैं; क्षत्रिय कहने बाड़े झेती व्यापार कहे है। , 
अप कोई कोई अध्यापन आदि आह्ृण-जतति 
करे है | बैश और भूह कहुछने बाे भी 
चोर बाकी आजीविका करते है| और जो 
ऊंग इस वण्यवा में नहीं मानते थे भी से 
जुड़ करत हैं | इस अक्ना३ वाव्यवया झा ओों 
असल थेव था, बह तो शताब्दियों! हें नह हो 
गया है । इस आला में र्बकाथा की ह्डा 
देवा ग्ष ही है। बुरने जमाने में इस अकार 
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का नियम बदने की कोशिश की गई थी।के 
“उल्लेद् मनु को अपनी अपनी आजीविका 
काला चाहिये; भए न करे तो आपसकों से वह 
दण्डमाय हो, क्योकि ऐसा ने करने से बर्णसक- 
रता फ़ैड जायगी अर्थात्‌ बर्णव्यकथा गड़बड़ हो 
जायगी । 

आज इस प्रकार की वर्णसंकरता निर्विगद 
और निकियेव कैसी हुई ह। एसी अब मे 
यर्णव्यगा की हुद्ाई देकर अहकार और मूह्ता 
वा आसन क्यो कला चाहिये! और अग 
करना भी हो ते। उसे कम से मानना चाहिये। 
कासि बर्णब्यव्था मानने की अल्जाज पुरानी है | 

९ काह्ला को जम्म से मानों या 
काम मानों, पर्तु उसका सख्बन्व आर्थिक योज- 
नें ही है, खानपान और वेटीशवहार से नहीं । 

खानपान के विषय में ह। तीन बातों का 
विचार करना चाहिये-- अहिंसा, आऐग्य, और 
सच्छता | भोजन ऐसा ने हो जिसके तैशार 
कले में बहुत दिंसा हुई हो | इस दि से गाहा- 
दि का लग कला चाहिये। इसका वर्गच्य- 
बल से को सख्त नहों, क्योकि प्रत्वेज़ वी 
का आदमी इस प्रकार हिंसारहित मोजन का 
सक्रता है | प्रकृति का कुछ ऐसा नियम नहीं हे 
हि अभुर वर्ण के आदणी के हा/ छगने से ही 
मोजन में अुक पत्तिण में हिंसा हो जाय । 
औरीर तो जैसा आह्मण का होता है वैज्ा बहका 
द्वोता है, इसहियि एक दूसरे के हाथ का भोजन 
करने में हिंसा अहिंसा की दृष्टि ते कोई अन्तर 
नहीं आ सकता | 


आशोय का ते बर्णव्यवाथ! से विह॒मुछ सबब « 


नहीं है | वह भोजन की जाति और अपनी प्रकृति 


पर ही निभ( है | तीखी वत है सच्छता। सो 
लच्छता भी हर एक के हाथ से वने हुए भोजन 
में हो सकती है | हाँ, यह हो सक्षता है कि अगा 
अपने को मछ्म हो जाय कि अमुक व्यक्ति के 
यहाँ खच्छता नहीं रहती तो हम उप्तके यहां 
भोजन न करेंगे । परतु अपने घर आकर आग 
चह खन्‍्ठता से भोजन तैयार के तो हमाएं 
क्या हानि है ! अथवा अपने घर था अन्यत्न वह 
हमोरे साथ बैठकर भोजन के तो इसमे क्या 
अछच्छता हो जायगी ? इसलिये लब्छताके 
नामपर भी वर्णमेद में सहमेजका व्रशिध करना 
निर्सक है । 


इस अकार सहमोजका विशेधी कोई भी 
कारण न होने पर भी छोगे के मनमे एक अख्- 
विज्ञास जगा हुआ है कि आए हम शद्रके हाथ 
का खा ढेंगे तो बढ़ हो जायेंगे | अमुकके हाथ 
का खल्े। ते! जाति चढ़ी जायगी | अगर 
सचलुच यह वात होती तो अमीतक हमारी 
मनुष्यता कभी की चली एई होती । मैस का 
दूध पैति पीते ह। मैस्त दे गये को और गाय 
का दू4 पति पीते गाय हो गये होते | अगा 
पथुओं का दूत पीने पर भी हम पद नहीं होते 
तो किप्ती मनु के हाथ का खा छेनेसे हम 
उसकी जातिके कैसे हो जंग ! हमारी जाति 
कैसे चठी जायगी 


आश्थर्य ते यह है कि जो लोग मास्क्षी 
है, वे भी भोजन मे जातियोति का खाल करे 
है। वे यह नहीं सोचते कि जो कुछ वे खाते 
हैं बह इतना अपकित्र है कि उप्तते अविक 
अपतित्र दूसरी कततु नहीं हो सकती | इस प्रकार 
कह“ ते वणत्यवत्था जो कि एक आर्थिक योजना 
रूप थीः और कहाँ ये खातपान के निमम 
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इन दोयों में कोई सम्बन्ध न होने पर भी इनका 
कैसा विचित्र सम्बव जोड ढिया गया है | सच 
वात ते यह है कि उस गे ऋकारकी पूजा के 
सिवाय और कुछ नहीं है । मनुथ धर्मके तामपर 
मदोमातता की था खुदा के बामपर शैतान की 
पूजा कर हे हैं। 
महुय-जाति को एकता को नष्ट कशने वि 
ये आप्रषावी ग्रयन यहीं समाप्त नहीं हो जाते, 
किन्तु वे छुआछृत के हुृए मे एक और मयकर 
रुप बतदते हैं! अवृतता के लिये अगर बहाने 
बनाये जायें को वे ये ही हे सकते हैं-एकातो 
कषचार-रद्गि के लिये दुफ़ाति का बचाव, 
दूसत सच्ठता की रक्षा का भाव । पहिल कारण 
यहूँ। विल्युछ नहीं। है, क्योंकि बिन स्वगरम- 
मक्षण कि हुये से बचने के हि अहृतता 
का समेत किया जाता है, उनका सेवन अछूजझ 
बहने बालों के समान सृश्य कहछाने वाले 
में मी है। अनेक प्रान्ते। में आक्षण क्षत्रिय वैश 
एन वुनों का सेवन करते हैं । फिर भी ये 
अहूत नहीं समझे जाते | और आश्चर्य तो यह 
है कि ये मातमक्षी भी अछूत कहलाते बाज को 
उतना ही अछूत समझते है जितना कि अन्य 
शाकमेजी समझते हैं इसडिये गाउमक्षण आदि 
आधार की खरवियोसे बचने के हिये यह 
अहूतता नहीं है। अगर होती वो भी उचित न 
कहती, क्योंकि मात्मक्षीका सर्श करने से 
उसका दोप नहीं छगता, और न उससे पाँच 
पापों मे से कोई पाप होत् है। हाँ, जो छोग 
छयसे दुर्बछ हैं. थे खानपान में ऐसे लेगेंकी 
सगतिका चचाव कर सकते हैं| परतु बड़े बढ़े 
जे में अप और भी ऐसे छवानों में जहाँ 
मं मक्षेण के उत्तेवन की सम्भावना नही है, 


ऐसे बचाव की आवश्यकता नहीं है | खा, 
बहूतताके साथ ते झका बोर समतस्ध नहीं है। 

सच्छता की रक्षा का भाव भी अहूतपनका 
सम नहीं है। इस धसे आए विस्ली को 
अहूत गना जाय तो छिर्फ उत्ते समथ के रिये ही 
माना जाना चाहिये वितने समयवे अडतता का काम 
करते हो । पलानादिसे बुद्ध होनेपर उनको अहृत 
मानव मूहता है । फिर जे अहूतता का कम करे वे 
अत है न कि साश कुुख वा जाति। आज तो 
होता यह है कि जिसको जानि अछूत नहीं 
कहलती, वह कैसा भी धृणित को न हो कह 
अहूत न बाहूछायगा, जौर जिमकी जाति अत 
वही है कह कैसा भी सछ हो वह बहुत 
कहलायगा--वह किसी भी हाहत में सृझ्य नहीं 
हो सकता | इस बवेष्शाही का सच्छता के 
साथ कोई सम्द नहीं है| 

कुछ दोग अत कहरनेवाडें। के गे 
को है अडुद्ध कता दिया कछ्ते हैं। पर्नु भरी 
में गृद्धिअुद्धि का विचार कला हो था है। 
सभी मनुथो के शरीर में हाड मस रक्त होता है 
और ये चीजे कमी गुद्द नह होती । हें, रोगियों 
का श्र अपुक दृष्टि से अगद्द और मु 
पका शरै( अुकष दा से चुद्र कह जात है 
पल्तु उत्त दृष्टि से तो अहूत बहने बढ़े भी 
एस चुद्ध हो सकते है और उच् कइछाने वे 
भी पस बचुद्ध हो सकते हैं। 


लगा मानत्तिक अबुद्धि की बात पहो जाय 
ते कह भी नर्य है, क्योंकि उच्च कहद्नेवार्णी 
की मानत्तिक बुद्धि आहत कहने बालक 
मानसिक अगद्धि से कम नहीं होती | प्रेम, दया 
भक्ति, विश्वसनीयता आर में खुश और ब्झों 
की जाति छुदी छुढी नहीं होती ।" 


सकषण-चष्ि 
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कई लोग अछृत कहने वाले के साथ किये 
गये दुर्व्य्नहमर को पूर्व जन्म का पाप कहकर खूथे 
सत्तोप करते है. तथा उनको भी सन्तुष्ठ करा 
चाहते हैं | यदि इसे पूर्वजन्म के पाप का फछ भी 
मानलिया जाय तो इस तरह अज्ञात पापफल देंनेका 
हमे कोई अधिकार नहीं है। यें तो हम बीमार 
पहते हैं तो यह मी परप-फल है परतु इसीलिये 
बीमार को चिक्रित्ता न की जाय, एक सत्तीके 
ऊपर गुंडे आक्राण करें तो यह विपति भी सर्ताके 
पूर्वजम के पाप का फ्ऱ है, इसील्यि 
गुड को न रोका जाय, हमारी चोरी होती 
है, खुन होता है तो यह भी पूर्वज्म के पाप 
का फछ है इसीलियि चोरों और खूनियों को न 
रोका जाए दो समाज की क्या दुर्दशा छो ? अछूत 
कहछनेवार्ों के साथ जो दुर्व्यबहार किया जाता 
है यह अथाचार है, इस प्राप-फल कहकर नहीं 
ठाढ्ा जा सक्षता। | अन्यथा मनुष्य को न्याय, 
भाई, सुब्य्था करने का कोई अवसर ही ने 
रह जायगा, मनुष्य की अक्था पचुओं से भी 
मगर हो जायगी | 
धार्मिक अधिकरों की दृष्टि से भी 
छूतें। कहूतों ३ कोई जातिमेद नह! है । अहिंसा, 
साथ, तह्चर्य आदि महान्‌ पर हैं। पर्म के नाम 
पर चलनेव्राक्ने अन्य आचार ते सब्र इन्हीं के 
साधन मात्र हैं | अहिंसा, सय भादि के पालन 
का ठेका किसी भी जातिविशेष को नहीं दिया जा 
सकता । अछूत कहलनिवार्लों को यह नहीं कह 
सकते कि तुम सत्य मत ब्रोढो, अहचर्य से मत 
रहो, अहिंसा का पालन मत करो | जब अहितता, 
सत्य आदि का अधिकार सब को है तब धर्म का 
ऐसा कोई अंग नहीं है. जिसका अधिकार सबको 
न हो । इस प्रकार वर्णज्यक्या के नामएर मनुष्य 


* 


जाति के ठुकडे करना, सुझ्नापृज्य की पापमव 
बाततता का सरक्षण करता महान अपराध है 


वर्ण-व्यकत्था का जिम प्रकार धार्मिक अपि- 
कार्रो से, छूने न छूने से, असहमोज आदि से 
कोई सम्बन्ध नहीं; है, उसी प्रकार विवाह से भी 
कोई सम्बन्ध नहीं है । यह ते आजीविका की 
सुब्यवस्था के लिये थी, इसडिये विवाह की कैद 
का इससे क्ेई सम्बन्ध नहीं है। पर्तु बब 
आजीविका के भेद से पृज्यापज्यता का सम्बन्ध 
जुड़ गया तब एक जठिह प्रमत्या सडी हो गई । 
ब्राह्मण कुछ में पैदा होनेवाल एक कन्या 
का आए ऐसे कुछ में विवाह हो जे। णेक 
में समान की दृष्टि से त देखा जाता हो तो 
इसेस उसके वित्त को क्षेम होना ख्ाभाविक्त है | 
इसश्यि अनुछोम्र वित्राह का ज़िज बन गया | 
इसके अनुसार पहिछे वर्ण की क्या दूसरे वर्ण- 
बाढे को नहीं दी जा सकती थी, किन्तु दूसरे 
वर्ण की कन्या पहिले वर्ण कोदी जा सकती थी! 
परन्तु यह खि।न मी बहुत समय चल नहीं सकता 
था क्योकि इससे गद्ध वर्ण को बहुत आपत्ति का 
सामना कान! पडता था । झुद्ठ क्याओं को 
अन्य वर्ण के छोग छे तो छेते थे, परतु देंते 
नहीं ये, उप्त्यि भहों को कन्याओ की कमी 
होना छ्ामाबिक था | अमुक अश्ष में वैज्यों का - 
भी इस कठिनाई का सामता करना पढ़ता । 
इसल्यि एक दूसरा खिज चछ पद्म क्षिआह्ण 
क्षत्रिय, वैश्य तो अनुल्लेम अतिलोम रूपमें विवाह 
सन करें, और गह गूद्र के साथ ही करे | 

प्रार्म के तीन वर्णों के जीवन के मरा्यम 
मे झना अन्तर नहीं था कि एक वर्ण की बल्या 
दूसरे वर्ण के कुटुम्र के महन न कर सके | 
ब्ाह्षण, क्षत्रिय और कैय बुद्म्तों में क्ियों का 


शरद] 


पलावूत 


जले 





अकेत्र करीब करी! एक सखा ही रता है; 
जत्र मगर वर्ण की ब्वियों को अन्य वर्ण की 
हियें की सेवा काने को जाना पश्ता है । इस 
विपमता के करण जस्य वर्ण की क्यों रद का 
में नही आती वी । 

इससे यह तो माह होता हो है कि पुरे 
तय में अत्रर्ण कह का निपेष नहीं शा । हों, 
पिया को गततिक कष्ट ने हो, इस ख़बाल से 
बड़ों के साथ प्रतिकेम व्रिवाह नहीं होता वा | 
फिर भी छाप में इस दियम का परठत नहीं 
क्रिया जाता ॥॥ क्योकि गक में कुक चुनाव 
वन्य ही करती थी । दूसरे छोग इस विषय में 
संझाह रूप भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते ये । 

असर्या विवाह का विवान और खिज होने 
पर भी ऐसे ख्ह अत्पसत्या में हो, यह लामा- 
मिक है, क्योकि किवाह सख्ख मैरी का एक 
उलट रुप है। इसलिये “मरी प्राय समान समा 
समान रहन सहन वा में शेती है! इस बहावत के 
अनुसार सर्ा कह अधिक होते ये, अक्षव्ण 
ख्ाह कम । धीरे धीरे असपर्ण किलो की स्या 
पते कगी और घटते पते यहाँ तक पी किये वाति 
इतिहास थी हो ये । पल्तु असर क्िह के 
विश मे कोई नेतिक बात नहीं कही जा सकती 


होव है | इस मनोगूरि को गृहता झगी सह है 
कि उसे अविक छष्ट करे की जरूरत नहीं है। 
अ्रर्ण विवाह में आर कोई आपत्ति झुथे थी 
जा सकती है ते उसका सम्बन्ध की से ही होगा 
जल्म से नहीं ! क्योंकि एक की आह्मण कुछ मे 
पैदा हुई हो तो उसे गृद्ध या व्यापार कब के 
कर जे में सकोच हो सकता है; परत मुह 
बुढ में पैदा द्वोनेवाले किन्तु विधयापीद मे अध्यापकी 
कनेवाढ़े के धर जाने में क्या आपत्ति हो सकती 
है ! अतर्ण क्षिह का अगर विरेध मी किए 
जाय ते कर्म से अस्तर्ण खिहों का विशिध कला 
चाहिये *॒ कि जन्म से, और का से अक् 
विगह का विशेष मी वहीं करता चाहिये जहाँ 
काया का किध हो । 


तहुत से छोग आह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण 
को जाति का 'हूए देकर अत विश का 
कि करें है, पल्तु उन वर्णों को जाति था 
रुप देना बैक नहीं, कशेंकि जाति की दि से 
तो ग्लुण एक ही जाति है । वा-यवतथा तो आर्मिक 
चक्र के लिये वनाई हू है । जाति का सस्ते 
आहति आड़ि के भेद से है। जैसे हागी, कोड, जैंट 
आदि म आकति भेद से जातिमेद मात! जाता है 
बैक मरुष्यों के मीत! कहीं नहीं माना जाता | 


जहाँ बातिगेद होता है वहाँ हेड्विक सवाव 
कहिन होवा है | अगर होता है तो सन्‍्तान दी 
विपमाइति दिखाई ढती है, और कहीं रही आग 
संदति नहीं इबती । अप्र्ण विवाह मे यह बात 
विवकुड नहीं देखी जत॑!। जिन देशो में वर्यत 
शा ऐसा उद्ध स्व नहीं है और अवावरप 
हें अकषगे झिए होते है, कहो सलान'रुग 
हाजर अध देग ये चरती। € । आदमी का यह 
उसाव भी मय हल जात ते भी कतान- 


हह्ण-चष्ट " 
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परम्परा अवाघ रूप में चलेगी | इसलिये वर्णो को 
जति का रूप देना ठीक नहीं | 


हों, जाति शब्द का साधारण अर्थ समानता 
है, ! बर्ो में अथीपाजन के ढगक्की समानता पाई 
जाती है, इसलिये इन्हें इस दृष्टि से जाति भरे ही 
कहा जाय, पल्तु इस ढग से तो टोपीबारलों को 
एक जाति और पगर्शवाों की दूसरी जाति 
कही जा सकती है। इसलिये विवाह सलवन्ध 
अर्थात्‌ कैंगिक सम्बन्ध के लिये जो जातिमेद 
हानिकर है, वैतता जातिंगेद ही बास्तत्र में जाति- 
भेद अब्द से कहना चाहिये, जोकि कमिद में वहीं 
है। इसब्यि जातिभेद की दुद्वा/ देकर अस्त्रा- 
विद का निषेश तहीं किया जा सकता । 


आज तो वर्णव्यक्सथा है ही नहीं, अगर हो 
- तो उसका कत्र बाजार में है, रोटीजेटी-व्यवह्र मे 
नहीं | इसलियि उसके नाम पर मनुणय जाति के 
हुआड़े करने की कोई जरू/त नहीं है। प्रृणा और 
अहकार की पूजा का मनु्य सास समझदार 
प्राणी को शोभा नहीं देता | इसलिये इस दृष्टि से 
भी हा मतुष्पत्रह्म की उपासना करना चाहिये । 
उपजाति कल्पन/ देश, रग और आर्जविका 
के भेड़ से मनुष्यने जिन जातियों की करपता की, उन 
सब अदभुत और संकुचिततायूण इन उप- 
जातियों की कल्पना है । कहीं कहीं इनको जाति 
कहते है | पर्तु इनको जाति समझना जाति 
शब्द का मणौछ उडाना है | हों, रुढ शब्द के 
समन इसका उपयोग किया जाय तो वाद 
दूसरी है। 
अनेक प्राततों में इन उपजातियों को '्ाति! 
कहते है | इसका अर है कुटुम्ब | इस दृष्टि से 
यह उपूक्त हैं। ध्यूत' अब्द मी इसी शब्द का 


अपश्नंश रूप है, जो इसी अर्थ मे प्रचद्धित है| 


वस्त्र में ये उपजातियों एक बड़े कुठुखके समा 
हैं। इनकी उद्मपि की जो किवदत्तियों प्रचेदित 
है, उनसे भी यह्दी बात मादप होती है | जैसे 
अग्रताों की उद्यति राजा अग्रसेन से मारी 
जाती हैं, उनके अगर पुत्रों से अदाद गोत्र 
बने, इस दृष्टि से अग्रवाछू एक बडा कुटठम्ब ही 
कहछाया । इस प्रकार ये उपजातियों बड़े बड़े 
कुछुम्व ही हैं । मितवी नतेदार-बी मी इसमें 
शामिल हुआ है। 

थे उपजातियों मतमेद खानमद भादि के 
कारण वनी हैं । इनके गोत्र भी छहीं कारणों से 
बने हैं, जिनमे आजीविका कौरह के भेद भी 
काएण है | जिस जमाने में आने जाने के साध 
बहुत कम ये और देश दुसरे प्रान्तो में वस जोते 
ये, तब अपने मूल्पाम या ग्रान्त के नाम ते 
पख्िद्ध होते थे । ये ही नाम गोत्र या उपजाति- 
बन जाते ये | कमी कमी प्रधान पुरुषों के गामसे 
ये गेश बन जाते ये । 

सस्यू के उस पार वसने वोढे संरवूपारि 
आदि के समान मारत में सैकडों ठुकडियों बनी 
हैं और ये जाति नामसे प्रचद्षित हैं, यदि सवका 
इतिहास खोजा जाय तो एक वा पोया बनेगा | 
सका वेविबद्ध इतिहास उपछन्ध नहीं है। 
परन्तु उनके नामही इतिहास को वी भारी 
सामग्री हैं| साथ ही कुछ इतिहास मिछता भी 
है, उस परसे वाकी का अमुमाव किया जा 
सकता है। धरमन्‍्यों में मी इन जातियों की 
उल्नतति के विधय में बहुत कुछ लिखा है। 

इन जातियों के भीतर गारीरिक, मानातिक या 
व्यापारिक ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो इन 
की सौगा कही जा सके। अवसर पड़ने पर 


सल्यामृत 





क्रियी सुविधा के हिंये कुछ छोगाने अपना सं 
बना डिया और उसके भीतर सारे ब्यकहारो को 
कढ़ कर ऐिया | आज इस प्रकार की उपजा- 
निगल में ऐसी अनेक उपजातियों है जिनकी जब- 
सदा बुछ सके या हजाए में है। ऐसे झेटे 
होंठ प्रो मे वितह-सम्बन्य के लिये वढी अड- 
चव पत्ती है और चुनाव के लिये इदना छोथ 
'क्ष मिलता है कि यो चुवाब करना बला 
कठिन है| फिर जो लोग व्यापारिक आदि 
सुविधा के कारण दूर वक्त जाते हैं, उदको 
दृसथ देशों में विधाह-सं्न्ध की सुत्रिधा होना 
दाहिये | अथथा उनकी वैवाहिक कठिनाइयों 
और बढ़ जाएंगी । 

इस प्रकार उपनाति विवाह के विषय में 
तक अन्य अक्ार के विजातीय विशहों के विपय 
गे होश अनेक प्रकार को भका करने ढगते हैं, 
स्ुचित क्र मे विवाह-सन्ध करने के लाभ 
बने ढगते है | उन पर विचार करना आप- 
ब्यक्ष है | इसलियि संक्षेप में गका समाधाव के 
रुख में विचार किया जाता है | 

गंका--विजातीय कियह से जातीय सग- 
टन न हो जाथगा । सगदन जितने छोड़े क्षेत्र 
ग्रे रे उतना हो दर होता हृ ॥ उप्र ब्य्क््ता 
भी जर्दी सर से बनार जा सकती है | 

समा भन--संगठन की इटता प्लेत्र की 
ट्युव फ नहीं, भाजा की विशेषता पर है। 
मुमरमान रोग गत मे जाठ कोट है, पसन्‍ल 
उनझा ते सहन है कह हिंदुओं भी विसी 





दराक्ी नहीं का 
5 मग्यनों को महत्त 
पते 8] खिओं की 


हर 
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छोटी छोटी उपजातियों का सगठव सामम्र हिंदुओं 
के संगठन में दवा पैदा करता है। फिर रद 
का संगठन तो और मी दृए है। इस कार यह 
छोय छोटा सगठन इता तो पैदा करवा ही 
नहीं है पर्तु विशारु साठव के मार्ग में रोड 
अट्काता दे | आर यह इद्ता पैदा भी करता 
ते। भू विशाल संगठन को रोकने के कारण यह 
हैय हो होता | दूसरी वात यह है कि छोवी 
छोटी जातियों के संगठन का आखिर महहुव 
क्या है ? क्या इनका कोई ऐसा खाते है जिसे 
का सगठन के द्वारा रक्षण कला हो ! आर्यिक 
स्ार्थ ते विशेष प्रकार की रजनेतिक सीमा के 
साथ देंपा हुआ है। उसका इन दुकहियों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। एक राष्ट्र के आधिक 
जौर राजनैतिक ख्परक्षण के ढिये एक गठन 
की बात कही जाय तो किक्ली अक्रार ठीक भी 
है, परूतु जाति नामक दुकडियों का ऐसा विशेष 
सा नहीं है जो एक जाति का हो और दूसरी 
का न हो | धार्मिक लाप की दुह्ई दी जाय 
ते भी ठैक नहीं है । पहिएे तो पत्नी के खार्व 
ही क्या है !-एक पाले दूसरे व पर आज़" 
मंण करें तो धरम के नाम पर संगठन होगा 
चाहिये, न कि जाति के तापर--फिर इन 
उपनातियों का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
एक उपयातिके भीतर अनेक धर प्रोगे जाते है 
और एक ही परे के मीतर अनेक उपजातियों पे 
जाती है । इस प्रकार वर्मे्षण के हिये भी ये उप- 
जातियें। बुठ नहीं कर सकती । 

बढ़ा जा सकता है कि थोशसा दान का- 
के का भक्ति सर्च करके छोटी जाति को छाम 
पहचा जा सकता: है वही जाति मे यह काम 
नहीं गियया जा सफता* आग सैर भारत की 


हक्षूप-चपि 








एक हो जाति हो तो हमारी थोड़ीसी शक्ति किस 
काम आयगी ? उतने बड़े क्षेत्र के लिये उत्तका 
उपयोग ही न होगा | 
इस प्रकार का प्रश्न करनेवाले यह ग्रत 
भृछ जाते है कि छोटी छोटी जातियों की कैद न 
रहने से जिस प्रकार क्षेत्र विशाह हो जायगा 
उसी प्रकार गक्तियें। ठगनेंशढो को सह्या भी 
तो बढ़ जायगी | आज जे। हम अपनी छोथथसी 
जाति के लिये दान करते है या जो शक्ति लगते 
हैं उसका दाम दूसरे नहीं उठएते, एल्तु दूसरे 
भी तो इसी अकार अपनी जाति के हिये काब 
करते हैं. मितका हम हम नहीं उठापते | अगर 
हम प्रकार छोवी छोटी जातियें भे सर छोग 
अपनी शक्ति छगाने छो तो सभी का विकास ' 
रुक जाय क्योकि जीवन के ठिये जिन कयोंकी 
आधवव्यकृता है उनका गताग भी एक्र एक जाति 
पूरा नहीं कर सकती | एक दूसरे को अवरण्यन 
दिये बिना होई आगे नहीं कह सकता | इसल्यि 
बिशाह इृष्टि रखकर ही का| के की आब- 
सकता है | इस प्रकार के छोटे छोटे समदन 
जितने साथक हो सकते हैं, उससे कई गुणे 
बावक होते है। उसल्यि इनका त्याग करन! ही 
अप है। 
अथवा थोई ढेर को इनकी जरूख हो तो 

भी बिजातीय-विगाह से उनका ना नहीं होता | 
जैसा कि गोत्रों का नाग नहीं होता | क्री जन्म से 
जिस गोत्र की होती है, विधरह के बाद उसका 
गोत्र बदलकर पति का येत्र हो जाता है। फिर 
भी गेल्रोकी सीमा नहीं टूटती | इसी प्रकार इन 
छोटी छोटी जातियों का भी हो सकता है। 
साधाएणत स्री पुरुष के वर में जाती है, झस 
हिये ली की जाति वही हो जाबगी जो उसके 


पति की है | इस प्रकार जाति-साठ्न का गत 
ग़रनेवाल्े केलिये ये जातियों बनी रहेंगी, और 
किराह का क्षेत्र विगाठ हो जाने मे तुमीता भी 
हो जाया । 


इस विपय मे एक बार एक भरने कहा था कि 
यह्द तो जियो का वड़ा अपमान है कि विवाह 
से उन्हे अपनी जाति से भी हाथ थोता पढ़े | 
परतु ऐसे भाइये। को समझना चाहिये कि अगर 
इसे अपमान मना जाय तो यह अपमान विजा- 
तौय बिव्राह से सम्बन्ध नहीं रखता; इसकी जड़ 
बहुत गहरी है | आज कछ आर जियो को 
गेत्र से और बुद्ुग्बते तो हाथ धोना ही पड़ता 
है! बह्दें सृतक पातक माना जाता है, वहाँ 
विवाह के वाद पितकुल का सूतक तक नहीं 
छाता, और पतिकुरू का लगता है। इसल्यि 
यह अन्याय कहत दूर का है। जब जियो का 
बुछ, गोत्र आदि बदल जाता है तब एक कश्पित 
जाति और बंदर गई तो क्या हानि हुई * असली 
बात ते यह है कि यह मानाप्मान का अश्र ही 
नहीं है | कि के वाद ली और पुरुष का 
एकन्न रहना तो अनिवाय है, ऐसी हाछ्त में 
किसी एकक्रो दूसरे के यहां जाना पड़ेगा, और 
अपने को हर तरह उसी घर का बना हेना 
पढ़ेगा | अगर ऐसा न किया जायगा और कुछ 
गोत्र यृह का भेद बना रहेगा तो दायल्-मीवन 
अल्न्त अभ्ातिमय हो जायगा | इसल्यि दोनों 
का एक करता अनिव्रार्य है। ऐसी हालत मे 
इन्यबतथा के लिये छी का गेत्र बदछ दिया गया 
तो क्या द्वनि है ? अगर कहीं पृर्ष को जी के 
घर जाकर रहना पड़े और पुरुष का गोत्र बदछ 
दिया जाय तो भी कोई हानि नहीं है ! पर-जमाह 
के बिषय में यही रीति काम में छाई जा सकती 
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है उसे मनाप्रमात वे समझ का समाज की 
सुच्यकथा के छिंये किया गया लोग सख्दा 
चाहिये | यह झ्याग चाहे खो को कला पढ़े 
चाहे पुरुष को, आए इस प्रकार पदपद पर माना- 
प्रमन को कक्षा की जायगी ते समाज का 
निर्माण करना असम्खय हो जायगा | 


हर, विवातीय विद्वाह से जातियों का नाश 
नहीं होता, जित्से छान वे हो सके । तथा 
इन छोटे छोटे संगठनों के अभाश्से कुछ हानि 
नहीं होती वल्कि संगठन का क्षेत्र बढ जांत से 
संगत विभाढ होता है | 


प्रश्न--किताह के लिये जातियों की सांग 
तेइ दी जायगी वो अनमेर विवाह कहुत होंगे, 
क्योकि छोटी जातियों में पारसरिक परिचय 
अधिक होने से एक दूसरे को अच्छी तरह समझ 
यह वित्राह कि जा सकता है। विजातेय 
विवाह में परिषय को गुनाह कह है ? इसलियि 
अनोछ विवाह या विप्म विधाह कहुत होंगे । 
उत्तर--भिजातीय-वित्राह का अब अपरिचित 
के साथ कह नहीं है। इन छोटी जातियों के 
बुछ जुदे जुरे देश या रा नह! हैं कि परिचय 
करे जातियो भे सीमित रें। हमाए पड़ोसी 
चाहे बह दूसरी जाति का दो उसका जितना 
पर्िय हम हो सकता है. उतना परिचय अपनी 
जाति के दूरस व्यक्ति से नहीं हो सकता । यह 
आक््यक है कि वियाह के पहिंठे वर कत्या एक 
दूसरे के खभाव गिक्षण आदि से परिचित हो 
जोय । पएतु ऐसा परिचय ते विजाहीयों मे भी 
साल है और सजातीगों में मी कटिव है | सच 
पृद्ा बाप तो संजातीय-किशह में अल्प क्षेत्र 
होने में अनमे् विवाह अधिक होते हैं।.. विचा- 


तो विश्ाह में चुनाव का क्षेत्र अविक हो जायग 
इस्यि अनगेठ विवाह की संम्भावता का रहेगी 


ग्रार्म में अक्य ही दिक्कत होगे, क्योकि 
हरएक जाति वा उ्त्पेक मनुष्य इस काम को 
तैयार नहीं होता इसलिये विजातीय विवाह की 
पत्र सजातीय विवाह से मी छोग माह होता 
है| पएतु अन्त में विजातीय विवाह का के 
बहेगा । प्रारम्भ में जे पीछा होती हो उसे सहन 
करना चाहिये | तथा इस मुप्रणा के प्रचाएरष 
श्रो्टी कहुत मात्रा में ऐसी विपमता को सहन 
का चाहिये जे। विवाह के बाद भेडे से प्रयत 
से सुधारी जा सकती हो । 


प्रश्ष--विजातीयविवाह से सन्‍्तान सकर 
हो जायी । में की एक जाति, बाप की दूसरी 
जाति । तो सन्तान की तीसरी खिचड़ी जाति होगी 
यह सदर ठीक नहीं माछूम होता | 


उत्तर-में का एक गेत्र, बाप का दूसरा 
गोत्र होने पर मी जिस प्रकार संतान का ख़िचड़ा 
गेत्र नहीं होता, उसी प्रकार खिचही जाति वे 
होगी । पितृ-यर्पत से जिस प्रकार गोत्र चला 
आता है उस्ती अकार जाति मी चलो आयगो। 
दूसरी बात यह है कि जब तक इन जातियों की 
कल्पना का भूत सिए पर सवार है त्मोतक 
खिचडी और सिचझ की चिन्ता है। जब कि 
बात में इनका कोई मैडिक अस्ति् ही वहीं 
है तय में बाप को दो जातियों ही कह हु! 
जिनके सकर की बात कही जाय ? इन जाति- 
योकी कोई शारीरिक या मानसिक विशेषता नहीं 
है जिससे इनमे जुद्धापन मना जाय | 


इस अकार और मी शो! उठाई जा 
सकती है जिदका समाधान सरह है। पहिंडे जो 


लक्षप-दरि 
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अनेक प्रकार का जातिभेद बताया गया है. और 
वक्ष जो शकाएं उसे गई हैं वे यहा भी उठाई 
जा सकती हैं और उनका सरधान भी वहीं है 
जे। वहा किया गया है | तथा! यहा की शकराएँ 
चह्ा भी उठाई जा सकती थी और उनका समा- 
धाम भी यहीं के समन होता । 


इम प्रकार मनुण-जाति की एकता के हिये 
हरएक तरह का वरिजतीय-विह आइपक है। 
हा, इतनी वात अक्य है कि स्त्री-पुढ्प एक 
दूसो को अनुकूछ और सद्द अवश्य हो | भग 
किसी को काझ साथी पद नहीं है, दूसरी 
भाषा बोहने भात्म पप्तन्द नहीं है तो भरे ही वह 
ऐसा साथी ने छुने | पर्तु उ्तें इन कारणों की 
ही दुष्ढई देना चाहिये, व कि जाति की | दूसरी 
वात्त यह है कि अगर दो व्यक्तियों ने अपना चुनाव 
कर लिया उनमें एक ब्ह्मग है दूप्॥ बृद्, एक 
आय है दूपरा अनार, एक गुजराती है दूपरा 
मंदी, इतने पर भी दोनों ग्रेमले वैंवना चाहते है 
ते इममें तीफें को--8॥न को--इल्तक्षेप 
करने का कोई अधिकार नहीं है! विवाह के 
विधयन ४ निराद्रेत्री जी तो क्या कोंगा काजी ”! 
की कड्बत ग्राथ चतितार्थ होना चाहिये | अनेक 
तहका जो कलित जातिगेद है, क्िपीको 
उर्तीके मीतर सुयोग्य सम्बन्ध पिछ रहा है और 
काश अखन नहीं मिछता ते। वह कल्पित 
सीमाओ भीर ही सेल का सकता है, इसमें 
को बुरई नहीं है | पह्तु सीनके भीतर रहनेके 
लिये सुपात्रकों छोड़ना और अत्य पात्कों अहण 
करना वुए है। 

विवाह और सहमाज, ये मनुष्य जातिकी 


>चप 


एकता के हिये बहुत आवश्क् हैं | यचण कहीं 


कह इनके होने पर भी एकताम कमी रहजाती 
है , पल्तु इसका कारण विजातीय किवह्लेंका 
बहुत अल संख्या में होना है। इसलिये इनकी 
सता बढ्ला चाहिये । 


इतवा होने पर भी अमुक अशते जातिमद 
रह सकता है उसकोभी निर्रेठ करना चाहिये। 
उत्तक्ा उपाय अपनी मताओते 5दार बनाना 
है | जब्र हम पूरे गुणपूजक होजॉयो, तब हमे 
से पक्षणात निक्रल जायगा | जातिमदके निकठने 
पर, सरजातिसमभाद के पैठा होने पर मलुष्पों 
सहयोग बहेंगा, अनाहश्थक्त झगड़े नष्ट होमेस 
शा/त मिलेगी, शक्तिकी बचत होगी, प्रगति होगी। 
आज म्लुष्पकी जो शक्ति एक दूसरेंके मक्षणमे 
तथा आध्मरक्षणमे खर्च होती है, वह महुष्यजातिके 
दु ख़ दूर करेगे जाथगी | उस शत्तिके द्वारा वह 
प्र्ृतिके रहत्वोंक्रो जानक! उनका सदुपयोग कर 
सकेगा । इसलि) हर तहसे मतुष्यजातिती एकताके 
हिपे प्यल ऋा चाहिये | यह पूर्ण जातिप्तममातर 
योगीका तीसए विह ३ । 


9 व्यक्ति-समभाव 

सथम, ईमानदारी, और सामाजिक छुम्पत्था 
की जड है व्याजि-समभाव | जगत में जितने पाप 
होते हैं वे परदे इसलिये कि मनुष्य अपने छार्ष 
को मयीदा से अधिक मुल्यता देश है और 
दूसों के छाई को मर्यादा से अधिक गैण 
बनाता है । हिंप्ता इसलिये कता है शी दुनिया 
भे ही मेरे हमें जीवित झना चाहिये, झूठ इस 
लिये बोच्ता है कि दुनिया भछे हो ठगी जाय 
हमारा काम बनना चाहिये, इसी प्रकार सारे पापो की 
जड़ यही ख्राथौष्वता है। व्याक्ि-्तम्माव में 
मनुष्य अपने छाप के समान जगत के छाप को 
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“मं खयाठ रखता है इसलिये उसका जौबन 
सपरसुखबधक और निषाए होता हैं। 

ध्येय अध्याय में बताया गया गया है 
कि विश्वसुखवर्धत जोन का ध्येय है।इस 
श्य कौ पूर्ति व्याक्ति समभाव के बिता नहीं हो 
सकती इसस्थि उस ध्येय के अलुकूछ व्यक्ति- 
सममाव अत्याकयक है | 

व्यक्ति सममाव के लिये दो तरहकी भावता 
सदा रखना चाहिये | १ खोपमता २ चिंकित्यता 

सरोपमता-छोपपता का सतत्व है दूसरे 
के हुःखको अपने दुःख के समान समझना । 
जिस काम से हमें दुख होता है. उस से दूसरी 
को भी होता है इसलिये कह काम नहीं काना 
चाहिये यह लोपमता भावगा है। करव्याकर्त्य 
निर्णय के लिये यह भाववा वहुत उपयोगी है। 


चि7़िस्पत्ा-चिक्िस्यता का मतत्य है 
पापी के! बीयर समझकर दया काना | उसेको दढ 
देनेकी अपेक्षा सुधार के कर चेश् करता आर 
धुमा करने का उस पर अच्छा प्रभव पड़ने की 
सम्भावना हो तो उसे क्षमा करना | 
प्रक्ष-अगर मनुष्य सत जीवों को खोपम 
समझने लगे तब ते। उसका जीना मुझकिह हो 
जाय क्येंकि क्‍तस्पति आदि के असस्य आियों 
का नाश किये बिना वह जीवित नहीं रह सकता 
उनको ल्ोपम-अपने समान-समझने से कैसे 
काम चढेगा ! 
उत्तर-थेयर्ट्ट अध्याय में अधिक से 
अधिक प्राणियों के अधिक से अधिक्त छुख का 
वर्णन किया गया है लोपमता का विचार करते 
समय उस थेय को न भुझना चाहिये। उसमें 
चैतन्य की माद्य का विचार करके आत्पक्षा के 
. छिये कापी गुजाहश बताई गई है | 


प्रश्न जहा चैतन्य की मात्रा में ग्रिक्ता 
है को थेतर दृष्टि का उक्त ऐिद्वान्त काम आ 
जायण पर महुष्यों खहुपयों मे भी खोगगता का 
विचार नहीं जिया जा सकता । एक न्यायाधीश 
अगर यह सोचने छो कि आए में चोर के खान 
पर होता दो मैं भी चाहता हि मुझे दृढ़ ने मिहे 
असड्यि चे( को दद ने देना चाहिये। उस 
प्रकार की उदारता से परपियों की वन आवगी | 
जगत में १९ निरक्ुग हो जॉयगे | 

उत्तर-पर न्यायाधीश को यह भी सोचना 
चाहिये कि अगर मेरे घरकी चो हू होती दे मे 
भी चाहता कि बोरकों दंड मिले इस प्रकार लोप- 
मत का विचार सिर्फ चोर के विषय में हो नहीं 
करना चाहिये किन्तु उसके विषय में भी कला 
चाहिये जिसकी चोर हुईं है । अपराधी या पापी 
लोगे का विदार करते समय सामूहिक्र हित के 
आधार पर बने हुए नैतिक नियम की अपहेहना 
नहीं करना बाहिंये। 

प्रश्न-यदि अपर!वी के! दृढ-विधान का 
नियम ज्यों का स्यें। रहा तो चिकिस्यता का क्या 
उपयोग हुआ ? 

उत्तर-वढ भी चिकित्ता का अगर है| 
अपराब एक बीमारी है उत्की विकिसा के 
तरह से होती है। सामाविक सुत्यकत्वा के हियि 
जहाँ दड जलहपक हो वहाँ दुड देता चाहिये 
पर दब्य व्यक्ति पर रोफ़श आतिदड नहों 
जाय इसका यार रखता बाहिये। और हृदय 
के भीतर उसके दुःख मं सहानुभूति और दया होगा 
चाहिये । यहा दड के चिकित्साएत का चिह है। 

प्श्न-दढ यदि चिकित्सा है तो मुतयुदढ तो 
किसी को दिया ही क्यो जायगा * क्योंकि मरने पर 
उसकी चिकित्सा कैसे होगी ? 


लध्ृण-चष्ट 
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उत्तर-चिकिता का काम सिर्फ आंबे 
हुए रोग को दूर हथाना ही नहीं है किन्तु रोगे 
को पैदा न होने देना और उनको उत्तेजित व 
होने देना भी है | मृषयु-दड का भय छा पापियों 
के मनके पाप को उत्तेजित नहीं होने देता इस- 
हिये उर्सका विधान भी चिकिस्श का आग है। 
नि.सन्देह मृत्युदड पानेवोल की चिकिसा इसमे 
अच्छी नहीं हो पाती है पर्तु अन्य छाख्रो की 
चिकित्सा होती है । समाज शरीर के छास्‍्य के 
लिये उसके किसी मिले अगको हृठाना पढ़े 
ते हटाना चाहिये | 

ग्श्ष--मामतझे क्षण करने को उस पर 
अच्छा प्रभाव एटता है पर जिसका उसने अप- 
राव किया उसको कतन्तोप रहता है। तब 
चिकित्सा के हिह्ज से इसे क्षमा क्षिया जाय 
या पंडित के सन्‍्तेप के लिये प्ीडक को दड 
दिया बाय 

उत्तर-यदि पक्ष को सन्‍्तोप नहों 
दो पीडफ् को उचित दड मिलना 
चाहिये । अन्यथा पीछित के मन में प्रतिक्रिया 
होगी और वह किसी दूसरे उज़य से बदला हेने 
की कोमि्र करेगा ? कढले में मयोदा का अति- 
क्रम तथा अधाएुधी होने की पूरी सम्भावना है | 
अगर बह ब्रदत्य ने भी के तब भी उसका हृदय 
जढता रहेगा उसे न्याय के प्रति अविशस हो 
जायगा | क्षमा का उपयोग अधिकतर अपने 
विषय में करता चाहियें। अगर अपना हंदय 
नि हो गया हो और क्षमा से परडक के सुधरने 
की आशा हो तत्र क्षमा ऋरा उचित है। 

प्रश्न-कर्मी कर्मी ऐसा अवसर आता है 
कि कोई कर काम अपने को बुरा नहीं माछम 
क्षेत्र और दूसरे को वर माइ्म छोता है। जैसे 


हो दूसरों को वुए माढूम होता हो, अपने को 
घास खाना युरा गढम होता हो, घोड़े को अच्छा 
माद्म होता हो, अपने के! कप पहिनना अच्छा 
माह क्षेता हो दूसरों को बुरा भाहम होता हो ऐसी 
हासत मे लोपमता का विचार हम उनके वोरे में करे 
तो हमारी और उनकी परेशानी है व्यवद्वार में 
भी वढ़ी अद्चत आयगी | 

उत्तर- छोपमता का विचार काये की रूप- 
रेखा देखकर न करना चाहिये किन्तु उसका 
प्रभाव देखकर करना चाहिये | अन्तिम बात यह 
देखना चाहिये कि वह काप सुखजनक है या 
दुखजनक | छुख जैसा हमें थारा है वैसा दूसरो 
को भी थार है इसहिये जैसे हम अपने सुख की 
परवाह करते हैं उसी प्रकार दूसरों के सुख्ष की 
करना चाहिये । विचार सुददुख्ध का है इस 
डिये जो काम हमे दुखजनक हो और दूसरे को 
सुखजनक हो वह काम हम करेंगे। अगर बीमारी 
के कारण हमें मोजत की जरूरत नहीं है और 
मूखके कारण दूसरे को है ते अपने समान दूसरे 
को उपवास कराना खोपमता नहीं है, खोपमता 
है यह कि हम अगर नीरोग होते और मे होते 
तो हम क्या चाहते वही दूसरे को देना चाहिये। 

अश्व-जगत मे गुणी अ्पगुणा दुर्गुणी आदि 
अनेक तरह के प्राणी हैं उन सबके अगर अपने 
समान समझा जाय ते सबके बराबर समझता 
पड़ेगा | पर यह तो अन्धेर ही हुआ ! अगर 
उनको वराबर न समझा जाय तो स्ोपमता कैसे 
रहेगी ? 

उत्तर-लोपमदा के ढिये सव को एक वरा- 
वर समझने की जरूरत नहीं है 'किन्तु योग्यता- 
बुसार समझते की वरुरत है । जैसे हम चाहते 
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हैं कि हमारी योग्यता को अबहेख्ना वे हो उत्ती 
प्रकार यह भी समझता चाहिये कि दूसरों की 
शेगमता की अवेस्मा न हो | यही लोपमता है| 
जगसेवक और साथी को एक्र सगन समझना 
खोपमता नहीं है | पर अपने समान सर्मी को 
निपक्ष व्यश देना खरोपमता है। 


अक्ष-विषक्ष न्याय देना एक ग्रकारसे अहबय 
है क्योकि अगर हम अपनी उन्नति करते हैं तो 
भी दूसोों के साथ जन्‍्याए करते हैं । बे 
नेता वनजावा श्रीमाद बन जाता एक अकार से 
दूसरे के साव अन्याय ही है क्योकि इससे दूसरों 
एर वोह पता है | जहा दूसे से वह जने का 
विचार है बहें लोपगता कैसे रह सकती है * 

उत्तर-ब्यक्ति समभाव या सोपमता से 
मनुष्य का विकास नहीं उकता और ते उचित 
विकास मातव समाज के लए बोन्न हो सकता 
है | जब हम विकर्तन्य-मिमृह हो रहे हो अपनी 
दैधतिक या सामूहिक विपति से हुटकारा पाता 
चाहते हें। तब कोई हम से अधिक बुद्धिमान 
विद्वान शी पंरोपकारी हमार विपति दूर कले 
के लिये प्रयल करे तो वह हमें बेह्न न होगा | 
हुए उसका आदर सक्कार सेवा करके अपने को 
कृतकाय मार्तेगे अन्न होंगे । सेबा फोपकार आदि 
से जे महुष्य महान वनता है उससे जगत को 
आनन्द ही मिछ्त ६ | इस महत्ता का मूछ खोप- 
महा है | जैसे हम चाहते हैं. कि विपत्त में हमें 
केः रह दे, जेंेरे में रास्ता बहा, उसी तर 
दुनिया भी चाहती है | तत्र हम दुनिया के लिये 
अपनी भक्ति का उपयोग करते हैं. तो उत्तकी 
चाह पूरी करते है । इसमें दुनिया पर वो क्या 

हाँ; जह०ं मनुष्य दुनिया को ढुछ देता तो 
हैं नहीं, यौर अविकार यश आदर संपत्ति आदि 


पाजाता है कब वह अव्य दुनिया को वोश्न हों 
जात है। इसमे खोपगताका गाश मी होता है । 

जैसे हम नहीं चाहते कि हमे बुछ सेथा दिये 
बिना कोई हम से उसका बदला धन ये आदर 
विनय पुजा आदि के रूप में के जाय उसी प्रकार 
दूसेर भी चाहते हैं. | ऐसी हाढत में हम आगर 
जनता से छह बढ़ से धव यज्ञ आदर पूजा 
अधिकार की ढूट कर रेत है तो यह जनता पर 
अन्याव है लोपमता का अभाव है । 

लोपपता या व्यक्तिसमभाव न ते कोई 
बम्वेरशाह है न अक्िक है, ने इसे विधास थी 
रेक है, इसमे तो सिर्फ अपने स्यायोचित अधि- 
कारों के हिये उसी भावना रहती है बसी हो 
दूसरे के। लिये रहने की वात है। विश्व्याण 
के विचार का भी खथाठ रखना आवश्यक है । 

सकम या चत्ि का वर्णन व्यक्तिमभात 
का विशेष माथ्य समझना चाहिये। योगी मे सयग 
का मूछ यह व्यक्तिसमगात्र होता हो है। 


(५) अवला-सप्रभाव, 


मुक्तता की निशानी योगी जीवन को अन्तिम 
औगी यह अक्त्पातथ्माव है । यर्थपि सुख दुख 
का सम्कध बाह्य परिस्थितियों से काफी है फिर 
भी जबसा सम्रभावी वल् परिस्थितियों का प्रभात 
मन पर नहीं पढ़ने देता वह वहर के दुःख मे 
भी शान्तर रत है और बाहर के घुस मे भी शान्त 
रहता है। 
अवत्पाप्ममात्र तीव तर का होता है 
सालिक, राजस, ताम्स। योगी का समान 
साविक होता है। 
सालिक-जिस सममाव में दु.सकारणो पर रेप 
नहीं होता, सुखकारणें पर मेह नही होता, जीन 
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को एक खेछ समशकर सुखदुःख को शान्तता,स 
सहां जाता है जित का पूछ मत्र हुता है --, 
दुःख और सुख मन की मावा। 
मनने ही संसार बच्ताया || 
मनको जीता दुनिया जीती हुआ भव्ोदधिपार 
नहीं है दूर मोक्ष का द्वार ॥ 
राजस-राजस अवस्मासममाव में एक जोश 
या उत्तेजना रहती है | वह मारने बी। आशा में 
मरते से भी नहीं डस्ता, गिरी हुई परिस्थिति मे वह 
अम्तता से सब सहता हैं पर हृदय निवेर नहों 
होता । जरा ऊँची श्रेणी के योद्धाओं में यह मा 
पाया जाता है| 


तामध-यह जड तुल्य या पशुतुल्प प्राणियों 
में पाया जाता है । इसमें न तो सपमर है न वीरता, 
एक तरह की जड़ता है। इसमें अपनी विनशता 
का विचार कर अन्याय या सत्याचार सहन कर 
लिया जाता है | अयाव और अल्याचारी काभी 
अमिनन्द्‌व किया जाता है । इसका मंत्र रहता है 
को नुप होय हमें का हाती। 
चेरि छोड होवरें नहिं रानी ॥ 
पराधीन देख के गुछामी मनेत्रृत्ति बाढे मंलुष्पो में 
यही तामस सममाव पाया जाता है। जानवरों में 
या जानवर के समान मनोवृत्ति रनेवाडे भलुप्यो 
म मी यही सममभाव होता है | 
साल्िक समभाव संयम पर, राजस संममाव- 
साहस पर तामस सममभाव जड्ता पर निभर है | 
येगी सालिक समभाव ब्वोता है ! 
इस साचिक समभाव को स्थिर रखने के 
हिये नाव्यमावना, क्षणिकल भावना, रघुत् भावना, 
महत्त भावना, अठृणल मावना, कृमष्य मावना, 
अट्वैत भावना आदि नाना तरह की गावनाएँ हैं 


१ ताब्यभावना-एक छुपान् नाठक में 
कमी राजा बनता है कमी मिखाती बनता है 
कभी जीतता है।कमी हारताहै पर नाव्क 
के ढिलाडी पा ध्यान इस बात पर नहीं 
रहता । वह जीतने हारने की चिन्ता नहीं 
करता वह तो सिर्फ यही देखता है कि में भब्ठी 
तरह सेल्ता हू या नहीं ! इसी प्रकार जीवन 
भी एक नाटक है इसमे किसी से वैर और मोह 
क्यों करना चाहिये | यह ते खेछ है । दो मर 
मी क्ििवी बनकेर खेल खेलते हैं. तो क्या उनों 
वैर हो जाता है । पति पल्ली भी आपस में शत्त- 
रंज चापड थादि के खेल खेलते हैं. और एक 
दूसरे को जीतना चाहते हैं तो क्या वैर हो जाता 
है। अपने प्रतिहन्दियों वो खिछाडी की तरह 
प्रेम कौ नजर से देखो! संबे खिछाडी जिए 
अका( नियम का भंग नहीं करते मे ही जीत 
हो या द्वाए, इसी अकार जीवन में मी नीति का 
संग मत करे भंढे ही जीत हो या हार । नात्य- 
भावना ऐसी है द्वोती है | 


अश्ष-हेछ में प्रतितद्वं होते पर भी जो 
मन में मिरद्य रहती है उसका कारण यह है 
कि खेढ के बाहर जीवन मिन्रतामय रहता है 
उसका ध्यान हमें बना रहता हे खेढ के पहिले 
और पे हमे व्यवहार भी वैत्ा करता पढ़ता है 
पर जीवन का खेछ तो ऐसा है जो जीवन भर 
रहता है उसके आगे पीछे का सम्बन्ब तो हमे ज्ञात 
दी नहीं रहता निसके स्मरण से हम जीवन का 
खेछ फित्तता के साथ खेल सके | पतिपत्ती दिनतत 
प्रेम से रहते हैं. इसल्यि पढ़ी दो घड़ी को खिलाडी 
बनकर अतिसर्दी बन गये ते दिन भर के सम्बन्ध 
के कारण बडी दो धढो की प्रति्यद्धा विनोद का 
रूप ही धारण करेगी पर्तु जीवन का खेछ तो 
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जीवन मर खा नहीं होता तब खेल के बाहर 
का समय हम कैसे पा सकते हैं. जब सममाव 
आदि रहे | जीवन भर ख़ेलवा है तो खिलाओी की 
तरह ठइना झणना मी है यह सममावर कैसे 
आयगाे 


उत्तर-दिन में एक सम्य ऐसा भी ख़खो 
जिस समय यह सोच सकी कि इम नह्केशाल 
के बाहर हैं | यह समय प्रापता नमाज सस्या 
आदि का भी हो सकता है या सुबह शाम पूमते 
का भी हो सकता है या और भी कोई समय 
हो सकता है जिस समय एकान्त मिछ जाय या 
मन दुनिया की इस नाटक शार्य से वाह खींच- 
हे जाय । इस समय विश्ववन्युल्ल से अपना हृदय 
भरा रहना चाहिये और दुनियादारी के समस्त 
नाते ऐसि बैए विशेष भूछ जाना चाहिये | यह 
समय है मितक्ी याद हमे जौपत का नाटक 
खेलते समय जाती रह सकती है। 


दूसरी बात यह है कि जिस कप के| डेकर 
हमारी प्रति आदि हो उस कार्य में हम 
नाठकशाश के मीतर हैं बाकी अन्य समय में 
बाहर। भावों दो आदमी राजनैतिक या 
सामाजिक आन्दोलन में भाग हे रहे हैं उनमें 
मतमेद है या खापमेद है ते जब तक उस 
आन्दोद्व से समन्ध है तब तक मतभेद या 
सामेद सम्बन्धी च्यहर हैं बाद में समझने 
हम नाठकशाल के बाहर हैं। 


जब तक वाजार में हो तत्र तक व्यापारी 
का खेढ़ सेछो | घर मे आका कजार के कामों 
इस प्रकार देखे बैंसे एक खिलाड़ी अपने खडे 
गये खेलको देखता है। नात्क का डिझदी रगमच 
के बाहर यह नहीं सोचते कि राजाने क्या दिया 


और नौकर को क्या मिला | वे यही सोचते हैं कि 
राज कैसा देत नौकर केस खेण, एम कैसा 
खेल रावण कैसा खेल | खेछ का कििव खेह 
के बाहर नहीं रहता | इसी ग्रकर बाजार की 
वार्तों एर प्ले दर्शक को तरह विचार करों पर 
को बानों का बाजार में या पे, बाहर दर्शक 
की तह विचए करों इस प्रकार व विश 
लादी कर्म न होने दो | प्रथा नम्व सन्‍्झा 
आदि के उम्र सब दुर्वासनाएँ हा दो सरे 
जीवन को दर्शक की तरह देखें। इसे प्रकार 
सममाद्र आ जापगा | 


ग्रश्न-वहुत से प्रणी ऐसे होते हैं. जि 
समाज का शत्रु कह सकते है। जे खूनी है डाकू 
है क्ियों के साथ बलञकार करते हैं. ऐसे लोगों 
से जब प्रसग पड़ जाता है तव उनके विषय में 
कि? कैसे हो सकते हैं. वल्कि उन छोगों को 
जत्र भी मैका मिछे तमी दंड देवा चाहिये। 
अब दे लोग खून या व्यभिषार कं जब उनसे 
बेर करें और वाकी समय में उच्से मित्र के 
प्रमान व्यवहार को तो इसका कोई अर नहीं। 
पापी जब ऐसी सुत्रिधाएँ पायेंगे को उनके पाप 
निरकुश हो जायेग। 


उत्तर-जों समाज का ऐसा श्रु है उसे 
दड देना उचित है और जब मौका पिठे तमी 
दड देना चाहिये | पगछ कुत्ते को भार डाठवा 
तक है फिए भी यह याद रखना चाहिये कि वह 
वोगर है उससे वैर नहीं है पर समाजके रक्षण 
के हिये उसे गाए दाता ठीक समझा गया है। 
इसलिये हम प्रार्थना में बेंदें तो पापी के विषय में 
मी हमररे मनमे नव! दृति आजावा चाहिये। 
उस सप्य तो नाठक के खिलाडी नहीं रूना 
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चाहिये । हमारे जीवन मे कठोर य। कोमछ कैसा 
भी करत्य आबे वह कतेत्य करा उचित है 
नाव्यमावना उप्का विशेध नहीं करती पर एक 
तरह की निेए वृत्ति पैदा काती है जिससे हम 
सफलता असफलता महत्न त्युल् को पत्र न 
करके शान्‍्त रह सकते हैं | 

प्रश्ष-जब योगी नाटक के पात्म के समान 
जाबन का खेल खेरता है तब उसका हेप नकछी 
दोता है प्रेम भी नकढी होता है। अगर कोई 
पति ऐसा योगी है तो वह अपनी पली से ऐसा 
हा तक प्रेम करेग। पी भी ऐसा ही प्रेम 
कीोंगी यह ते एक तरह को बचना है और 
क्षपिक्र भी । 

उत्तर-गेगी में मोह नहीं ह्लोता है।यह 
प्रे8 बचना नहीं है । बचना बहाँ है जहों प्रेम 
के अमुसार कार्य करने की मावता ने हो मो 
विश्वासधात का विचार हो । योगी का प्रेम सच्चा 
होता है । नि द्वोता है लिए होता है । मोदी 
का प्रेम रुप के लिंय्र होगा या किसी और खा 
के लिये होगा रुपाद़ि के न£ होने पर या खा 
नह होने पर नष्ट हो जायगा पर योगी का प्रेम 
करत्य संमक्षकर होगा वह जार्य नष्ट होने एर 
भी करोत्य समझकर रहेगा। इसज्यि मोही' की 
ओक्षा योगी का प्रेम अधिक सिविर है । 

२ ध्ृणिकलभावता-पन वैमव छुख दुःख 
भादि क्षणिक है, अनित हैं, किसी न किसी दिन 
चढे जॉयंगे, इस प्रकार की भावना से भी 
अग्रत्पा सममाव पैदा होता है । दर एक आदमी 
का अपने मन में और अपने करें में यह लिख 
रहना चाहिये कि ये दिन चंडे जेय्गे! | अगर 
ये दिन वैभव के हैं. तो भी चछे जॉकोो इसल्यि 
इनका कहकार न करना चाहिये | अगर ये दित 
दुःख के हैं तो भी चढ़े जौयो इसलिये 


दुःख में घबराना न चाहिये । इस प्रकार क्षणेकल 
भावना से अक्ा सममाव पैदा होता है सुख 
दुःख में शान्ति होती है। 

प्रश्न-इस प्रकार अब सममाव ते तो 
महुष्प निहथ भी हो-जायगा | अन्याय हो रहा 
है तो वह सहन कर जागगा कि आखिर यह एक 
दिन चल ही जायगा ऐसा आदमी ए्ट्रीय सागा- 
जिक अपमाने को भी सह जावगा । 

उत्तर-भावनाएँ कर्तव्य में स्थिर करने के 
हिये है अगर भावना विश्व कल्याण में बाधक 
होती है तो वह भाषना भाष्त है। 

अग्रस्था सममाव का प्रयोजन यह'है कि 
मुलुष्य झु्त दुःख में क्षुन्ध होकर करैव्यहीन व 
होजाय | मोह और चिन्ता उसके जीवन को 
करव्य गृन्य न बनोदं | क्षणिकाव भावना का 
उपयोग भी इसी तरह होना चाहिये | 

क्षणिकल भावना के समय यह किक वे 
भूहना चाहिये कि विपत्ति और संपत्ति क्षणिक 
होने पर भी प्रक्‍ल करने से कह जानेबाली 
विपति आज ही जा सकती है औैर आज जाने- 
वाली सम्पत्ति कह तक इक सकती है। 

भावनाओं के विषय में यह खास ध्यान में 
रखना चाहिये कि जिस कार्य के ढियि उनका 
उपयोग है उसी में उदका उपयोग करना चाहिये। 
नियम, जोकि अनेक दृश्यों के विचार से बनाये 
जते है उनका भी दुरुपयोग हो जाता है फिर 
मना ते सिर्फ किसी एक दृष्टि के आधार से 
बनाई जाती हैं उनकी दृष्टि के विषय में जरा भी 
गड़बड़ी हुई कि वे निर्रक ही नहीं अनर्थकर 
हो जाती हैं।इसल्यि यह वात सदा ध्यात में 
रखता चाहिये कि हर एक भानना 
और नियम लपरहित या विश्वकत्याण 
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के लिए है खप्र ह्वित में थोड़ी भी बाषा हो तो 
समझे उस मारना या नियम का दुरुपयोग हो रहा है। 


$ रघुलमावता-अपुक चीज नहीं मिली 
अमुक ने ऐसा नहीं करिए इयादि आशओं का 
पाश झल्िये विशार होता जाता है कि ग्लुप् 
आपने को कुछ अपिक समझता है इसल्यि उत्तका 
अहकार पद पद पर जाता है जैर उसे दुछी 
करता है जगत को मी दुखी करता है। पर 
मनुष्य आए यह सोचके कि इस विश विश्व मे 
में कितगा रु हूं शुद्र हू । प्रकृति का छोगसा 
प्रकोप, मेरी छोटैसी गछती, इस जीवन को नष्ट 
कर सकती है। जगत मे एक से एक कक 
धनी, बी, सत्य, विद्वान, अधिकाए, तपती, 
काठकार, कैहानिक, कवि, सुन्दर, यही पढे 
हुए हैं मैं किप किस बात में उनका अतिक्रण 
कर सकता हू । क्षार दुनिया ने मुझे महात नहीं 
साझा ते इसमें क्या आश्चर्य है | महत्प में 
परे हुए रेती के किसी कम को पकियों ने नहीं 
देखा नहीँ ध्यान दिया ते इसमें उसका 
के बुरा क्यो काना चाहिये ! इस प्रकार रुचुछ 
भाषना से मनुण का अहंकार शात्त होता है बौर 
अपमान गोक्षा का कष्ट कम हो जाता है। फ़्‌ 
यह ध्यान रहे कि छपुल भाशना आम्रौख नष्ट 
के के लियि नहीं है। 

प्रश्न-छघुल मावना से जहकार नष्ट हो 
जाता है फ़िर आम कैसे बचेग * बहकार 
जैर आमौख में क्या अन्त है 

उत्तर-धहकार में दूसरे की अदुचित जब- 
हेहवा है आमगैरव में अपने किसी िगेगुण 
दा उचित आदर है । अहकार दुछद है आम- 
गैल छुरुद है। बामौसहीन गुण फ़ूड 


हाँ दूसरों की परेशानियों वहाता है उनका सग्य 
क्योद काता है उन पर वोग् वत्ता है उन्हें 
सक्ोच में डाव्ता है। इसलिये अममौख थात- 
क्र है। इतता खबर रहे कि आगे के 
नाम पर अविनय न होने प्रवे | उचित बिन 
रुना ही चाहिये । 

४ महत्यमाव॒ता-जब हमारे वोई हानि 
हो जाय हम निशश असन्तुष्ट हो जाएें, मन में 
दीनता दयनीयता का राज्य जम्र जाय उत्साह 
नष्ट हो जाय तब इस महल भावना का उपयोग 
का चाहिये । महत्त भोवता के विचार इस 
अकार होते हैं । 

स्तर में एक से एक कहकर दुखी पड़े 
हुए हैं किसी को भरपेट खने क्रो नहीं मिहता 
कोई रोग के मोरे तड़प रहा है. कोई लागी 
व्रोगरियों का शिकार है किछ्ी के पु पत्ति पिता 
आदि मर गये हैं किसतो को-रात भर विश्र्त के 
के हिये स्थान भी नहीं है. उनसे मेरी अवस्था 
अच्छी है | मेरे उपर एक या दो आपत्ियोँ है 
पर चारों तरफ से, दुखी पददल्ित ग्ुष्यों से 
यह सत्तार भाए पड़ा है मेरी दशा ते उससे 
काफी अच्छी है फ़िर मुझ्ले इस गकार 
दुखी होने का क्या अधिकार है ? 

माडिक ने एक एक से कहकर वा दिया | 
सैसे बुर तो एक से अच्छा बना दिया ॥ 
मैं एक्ाप॑ से अच्छा हू यही क्यो कम है! 

इस भावना से मनुष्य की पराहट दूर हो 
जाती है। हृदय को एक अकार की साम्वना 
मि्ती है। 

पर इस भाव का उपयोग अक्तति के 
पे में पड़े रहने के ठिये न करता चाहिये। 


रकृण-च्ष्ट 
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अपनी और जगत की उन्नति करने लिये, अन्याय 
अय्याचागे के दूरे के ल्यि, सदा प्रयन करते 
रहना जरूरी है। जब निराशा होंने छो उत्साह मग 
होने छगे तब इस भावनाका चिन्तवन करना चाहिये | 


५ अनुणत्वभावना-स्तुष्प अपने खा 
के डिये सबसे आशा छाया करता है- वह हमें 
धन देंदे बह अपुक सुविधा देंदे आदि | जब 
यह आशा पूरी नहीं होती तत्र उसका द्वेष करता 
है दुःखी होता है | इसके लिये अन्ृणत्र मावता 
का विचार करना चाहिये कि किसी पर मेरा 
कोई ऋण नहीं है इसलिये अगर किसने मेरा 
अमुझ काम नहीं किया ते हसमें बुराई की क्‍या 
बात है | जत्र पैदा हुआ था तत्र मेंरे पास क्या 
था | न घन था ने वह, न बुद्धि 
वि । यह सब समाज से पाया इसलिये आर 
इसका फछ सम्राज को या किसी दूसरे को दे 
दिया तो इसमें किसी पर मेरा क्या ऋण हो 
गया । यह ते लिये हुए ऋण का अप्ुक अश 
में चुकाना हुआ । इस प्रकार किसी पर अपना 
ऋण न सकने से दूसरे से पाने की 
ला क्षौण हो जाती है और न पाने से विशेष 
खेद वहीं होता समभाव वना रहता है! 

६ कमंप्य भावना-रैंने आपुक का में 
किया और अमुक का लो किया इस प्रकार के 
विचारों से मनुष्य दूसरों को अपने से तुच्ठ 
समझने ढगता है और दूसरों के श्रम पर मौज 
करना अपना हक्ष समझ टेता है | इससे संघ 
और द्वेष बहता है. और अपनो अकैप्पता के 
कारण दुनिया की प्रगति मी उकती है इसके 
किये कर्मण्य मावना का उपयोग करना चाहिये | 

भलुष्य का किय्रे बिना रह नहीं सक्रता। 
जिश्वाम का आनन्द तभी तक है. जक्तक उसके 


आगे पीछे कमे है अन्यश कर्मद्वीन विश्राम एक 
जेललाना है या जद्ता है। इस अकार की करना 
महुष्य का लमाव है ऐसी हाठव में उसे 
कुछ न कुछ करना तो पढ़ता ही, 
तब यदि उसके कम से किसी को कुछ छाम् हो 
गया ते वह दूसेर पर अहसान क्यों छादे ! जुगनू 
लमाब से चमकता हुआ जाता है उससे अगर 
किसी को प्रकाश मिछ गया तो झुगनू उस्त पर 
अदसान क्यें बतावगा ? प्रोपकार को स्वाभाविक 
कर्म समझ कर किसी व्यक्तिबिशेष प६ अहसान 
का बोन्न न लद॒ना कमण्य भावना है। 

अद्वैत भावना-सबर सर्था और पापों के 
मूछ में द्ैत है | जिसके पर समझा उसके सा 
से सघर्ष हुआ और पाप आया | जह्ढों बहवैत 
है वहाँ हानि छाम का विचार भी नहीं रहता । 
अपनी द्वानि होकर दूसे! का छाम हुआ तो कह 
भी अपना छाम मराछम होने छगता है। हमारा 
अन्न जब बेय वेट पी भाई मँ बाप भादि 
खा जत्ते हैं तव यह विचार नहीं होता कि इनने 
कितना कमाया और कितना खाया, सब के साथ 
अद्वैत भावना द्वोने से यही गरम होता है |कि 
हमने कगया हमने ही खबा। 

विश्व के साथ जिम्तज्ञी यह अह्वैत भावना 
है कह दुःडी रहकर मी दूसरों को सु्ी देखकर 
चुखी होता है । जैसे कप भूखा रहकर भी व्चों 
को खाते देखकर "प्रसन्न होता है उसी अकार 
अ्वैतमावनाशीर मनुष्य जगते को सुर देखकर 
प्रसन्न रहता है इससे भी हर एक अवस्था में वह 
सन्तुष्ट रहता है। 

पहिंठे भी कहा जा चुका है कि मावनाओं 
का दुरुपयोग न करना चाहिये, न अनुचित स्थान 
या अलुद्ित रीतिसे उपयोग करना चाहिये | साथ 
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ही इतना भी समझना चाहिये कि अवलासम- 
भाव अपने को अधिक से अधिक प्रसन्न रखने, 
विरणा और निछसाह ने होने के डिये है, 
कमशता का सा कोने के लिये नहीं । हम मूर्ख 
है तो मूर बने रहे, हम गुलाम हैं. तो गुलाम हीं 
बने रे, जगत में अन्याय अग्ाचार होते हैं तो 
चुपचाप देख रहें यह अवस्था सममाव नहीं है 
यह जता है पामरता है । अबत्या समभावी 
वही है जो दुःख सुख की परवाह किये बिना 
कल्याण में ठग रहता है, जिसे सफलता अ- 
सफछता की भी प्ीह नहीं होती, कोई भी विपत्ति 
जिसे विचद्ित नहीं कर सकती, कोई प्रकेभन जिसे 
छुम| नहीं सकता, जिसे कोई हतेशसाह नहीं वर 
सकता | 


योगीकी हब्षियाँ 

अब सममाव के प्राप्त होने पर सतुषय 
ग्रोगी बन जाता है वह अनेक ऊंद्धि सिद्यों को 
पा जाता है | ऋषि सिंद्रि क! मतहव अगिमा महिमा 
आदि कशिपित और मेतिक शक्तियों से नहीं है किल्तु 
उप्र आथामिक वछ से है जिसके प्राप्त होंने 
पर मनुष्य विजयी बनता है, आम-विक्ास और 
विदक्साण के मम की सारी कठिनाओयों पर 
ब्रिजय आहत करता है, अन्तलछ के सूरे मै 
तरे। दहन है। गेगी की ये आयागिक रत्पियों 
तीन ६-- १-क्रि-विजय २--निर््वता 
३--अवपायता | 

१ विश्न-बिज्रय 

खपर क्याण के मग ४ चर तह के 
दि आते हैं! कह २ किक ३ झोक्षा 
४ अगमत। योगी इन चारो पर विजय करता है। 

१ विफत्‌ विजय अरमारियों बनक्षय या सावन- 


क्षय, सहयोगी का वियोग आदि नावा तरह को 
विपदाएँ है जो मनुष्यों उर आती हैं--योगियों पर 
मी आती हैं पल्तु योगी उनकी पर्चाह नहीं 
करता उसका हृदय कर्तव्य से विचादित नहीं 
होता | वॉगाती ते शरीर बगक्त होने से 
उनका शरीर कुछ निषिय मे हो हो जाय पर 
हृदय निष्किय नहीं होता । कल्याण के मांग पर 
चहने से या विश्वसेदा करने से मैं बार हो 
ग्रया, अत्र वह काम न कहगा इस अकार उस 
का उत्साह भंग नहीं होता । हा, बीमार होना 
दुनिया पर बोझ छदना है जगत में दु.छ बहाना 
है इसलिये बीमारी से बचने का यान करता है। 
पर शरीर जितना काम कर सकता हैं उतना 
काम करने में वह अपने हृदय को निर्वेछ नहीं 
बनाता | 


वत का क्षय हो जाय उचित साधन त 
मिठे सहयोगी न मिले तो भी वह हवा४ पर 
हा4 रख कर बैठकर नहीं रह जाता | आएगी 
अक्ति का वह अविक से अधिक उपयोग किसी 
ने किठ्ती तरह आगे वढ्ने के लियि करता ही 
है। प्रमति हो न हो या कम हो पर उसके ढिंवे 
बह अपनी शक्ति उ्गाता ही रूता है | विपत्तियों 
उसके उत्साह को मार नहीं। सकती यद्दी उसको 
विपत्‌-विज्ञय है। 

२ विरोध-पिजय-जनसेत और भाल्म- 
बिका8 के बुछ काम तो ऐसे होते है जिन में 
विषत्तियों मंडे ही रहे पर विशिव नहीं होता या 
नाम मात्र का द्वोता है! आप किसी येगरी का 
इलाज करे कोई काव्य लिखे किसी को दान दें 
प्रिचयो कर झयादि काम्े भे शार्मेरक्त वा 
आविक विपत्ति को अविद्ञ सम्मागना है विशेष 
की कम | पर सामाशिक रूद्ियों को हटाने का 


दक्षणचटि 
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प्रक्न को लोगे के बिगड़े विचार सुधारने 
की कोशिश करे ते क्िक्ष कौ अविक सम्भावना 
है । योगी इस विशेष की पर्रीह नहीं करता। 
न ते वह विरेत्िये। पर क्रेष करता हैं और न 
उनकी शक्ति के आगे झुकता है। विशेध को 
वह उपेक्षा और अपनी क्रिशाश्नौल्त! के द्वारा 
निष्रम कर देता है | उसके दिल पर कोई ऐस। 
प्रभाव नहीं पढ़ता जो उस पथ से विनुर करे। 


प्रक्ष-ै्ध भी रोगी के विरीव की परवाह 
करता दे उसका मन्र रहने की कोरिश करता 
है इसी प्रशर समाजसवक को क्यों न कला 
चाहिये ! 

उत्तर-मिरोध पर विजय पाने के लिये जिस 
नीति की या वेग की आवशक्षता हैं उसका उप- 
योग योगी करता ही है। जैसे वैध रणी का मन 
रखने की कोमिश करता है बह रोगी की चिंकित्सा 
के हिये, न कि रोगी के विरोध के डर से | वैध 
के मनभे भव नहीं हिताकाक्ष! होती है उसी प्रकार 
ग्रोगी किरिध से ढरता नहीं है हिताकाक्षा के वश 
से नीति से काम ढेता है। 

जो छोग संनन्‍्मान य। कीर्तिकाक्षा के वश के 
काए ग्रा पैसे के कारण विशेष से डरते है पल्तु 
दुहढाई देते हैं. नीति की, वे अशक्त मीत या कायर 
ते है ही, साथ ही दी मी हैं। वे योगियों से 
क्ह्टे हैं | 

बिएतू विजय की अपेक्षा विरोध विजय में 
मनोबल की विशेष आवश्यकता है | विपतू विजय 
में जनता की सह्दाजुभूति का बछ मिलता है परन्तु 
विरोध-विजय में वह वह नहीं मिख्ता | 


उपेक्षा-विजञय-ओेग जिस विशेष से नहीं 
गिशणते उस्ते उपेक्षा से गिरने की कोशिश करते 


है। आग मनुष्य ए्याप्त मने।बठ हो ते विरे।धफ वह 
विजय ए। जाता है पल्तु उपेक्षा पर विजय पाना 
फिर भी कठिन रहता हैं | विशेध में सघप पैदा 
होता है उससे गति मिछ॒ती है पर उपेक्षा से 
मनुष्य मृखों मर जाता है। पानी में पबाह के 
दिरद्ध मी तैशा जा सकता है यर्वापि इसके लिये 
शक्ति चाहिये फिर भी तैशञ को गुजाइश है, पर 
शून्य मे, जहा कोई विरोध नहीं करता अच्छा से 
अच्छा तैराक भी नहीं तैर पाता । उपेक्षा विजय 
दी यही सब से बढ़ी कठिनाई है। इससे काप- 
कर्ता साथनहीन और निहतसाह होकर मर 
जाता है । पर योगी इस उपेक्षा पर भी विजय 
पाता है क्योकि उसे करीव्य का ही ध्यान रहता 
है दुनिया की दृष्टि की सफलता अस्फछता की 
दह पर्वह नहीं काता | 

उपेक्षा मी दो तरह की होती है-एक कतरिए 
दूसरी अकृत्रिम ( जो उपेक्षा जानबूज्कर की जाती 
है मिसमे बिशेध रूपमे भी सहयोग न देंगे वी 
भावना रहती है १ कृत्रिम उपेक्षा है । अज्त्रम 
स्पेक्षा अनजान में होती है । 
योगी अपने काम में एक प्रकार के आनन्द का 
अनुभव करता हैं और उसी आनन्द में उसे 
पर्याप्त सतोष प्राप्त हो जाता है. इसलिये कोई उस 
पर उपेक्षा करे तो उसे इसकी पत्द्न नहीं होती। 
इस प्रकार ठोेक्षा पर विजय करके वह कतैव्य 
करता खता है ! 

प्रश्न-के३ कोई सेबाएँ ऐसी ,होती है कि 
जनता की उपेक्षा हो वो उनका बुछ भ्तर 
नहीं रह जाता | जनदा को जगाना ही सेवा 
कार्य हो और जनता ही उपक्षा करें तो सी 
निष्फछ सेवा में शक्ति छातते से क्या लाभ! 
योगी ते विवेक्षी है निरक सेवा उसका रक्ष्य 
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न होना चाहिये पर अगर कह निप्पल समझ 
कर उस सेवा को छोड देवा है तो उपेक्षा 
विजयी नहीं रहता ऐसी हालत में वह क्या है ? 

उत्तर-उपेक्षा से अगर निषफछ्ता का पता 
लगता हो इसश्यि कोई कप छोड़ने की आव- 
झक्ता हो जिससे वह शक्ति दूमरी जगह छगाई 
जा सके यह एक बात है और उपेक्षा को विन 
समझकर कर्तन्य त्यागकजा दूसरी वात है। 
पहिल् बात में बिनेक है दूसरी में कायरता है। 
किसी भ्रम के कारण किसी अनाकयक् अनुचित 
या शक्ति से बाहर कार को कर्तन्य समझ लिया 
हो ते उसकी अनावश्यकता आदि समझ में आ 
जाने पर उसका त्याग करना अनुचित नहीं है [ 
पर इससे मुझे यश नहीं मिलता भाव प्रतिष्ठा 
नहीं मिछ्ती शयादि विचारों से छोड़ बैठना 
अनुश्रित है यह एक तरह की स्ार्थान्वता है | 


४ प्रतोभन-विजय-उपेक्षा विजय से भी 
कठिन प्रणेभन विजय है | कल्याण मार में बह 
सबसे बच्य विन्त है। कल्याणप्प के प्रविक 
बनने का जो साज़िक आनन्द है उपको नष्ठ 
करने का प्रयल ग्रकेमन किया करते हैं। आए 
यह काम छोड दूं ते इतनी सम्पत्ति मिठ सकती 
, है इतना सन्मान और वहनाह्दी मिछ सकती है 
पद मिल सकता है भोगोपमेग मिछ 
सकते हैं, देखो अपुुक . आ- 
दमी इतना धन यश मान प्रतिष्ठा. पद प्रेम सह- 
योग आदि पा गया है उसी रा्ते चढ़ ते मैं भी 
पा सकता हू इत्यादि प्रकरमों के जार में योगी 
नहीं आता । मानप्रतिष्ठा यश्न आदि से उसे बैर 
नहीं है पर जिसको उसने कल्याण समझ! उसके 
हिये वह धन पद भान प्रतिष्ठ आदि का बहिदान 
कर देता है | अधिक कल्याण के कार में अगर 


गज 


यश न मिलता हो और अन्य कल्याण के कार्य मे 
यश मिलता हो तो भी वह यश की पर्वाह न 
करेगा वह अविक कल्याण का काम ही करेंगा। 
कोई मी प्रकेमन उसे कह्याण पथ से विचलित 
नहीं कर सकता । 


ग्रश्-आगर योगी को यह मादम हो कि 
अमुक पद या अविज्ञार पाने से वैमव मिहने से 
या किठ्ठी प्रकार व्यक्ति बढ़ने से आगे बहुत सेवा 
हो सकेगी इसलिये कुछ समय कल्याण मार्ग में 
शिविट्ता टिखछादी जाय तो कोई हानि नहीं है 
तो इस नीतिशत। या चतुराई को क्या प्रठोमत 
के आगे योगी की पराजय मानना चाहिये ? 


उत्तर- यह तो कर्तव्य की तैयारी है इस 
में पराजय नहीं है। पर एक बात थान में रखना 
चाहिये कि यह सचमुच नैयारी हो | कायाता या 
मोह न कै । अगर जीवन भर यह तैयारी ही 
चलतीरही समय आने पर भी कर्तव्य न किया या 
तैयारी के अनुस्तार काये व किया ते! यह प्रक्ोभत 
के आगे अपनी पराजय ही समझी जायगी। 
साधाएणत, यह खत्तें का भाग है तैयारी के 
बहाने प्रक्ेमत के मार्ग में जांनपर बहुत कम 
आदमी प्रक्ेमन का शिक्रार करपते हैं. अधिकाश 
व्यक्ति प्रढोमन के शिकार वन जाते हैं. | करव्य- 
झीढ मनुष्य तो वहीं से अपना करन्य शुरु का 
देता है जहाँ से उसे करव्य का भाव होने छात्ता 
है। अपबाद की बात दूसरी है | पर अपवाद की 
सचाई की परीक्षा' तभी होगी जब तैयारी का 
उपयोग वह करब्य के लियि करेगा | तब तक 
उसे जपवाद कहलेनें का दावा न कजा चाहिये। 
ठीक माम यही है कि करतेन्य करते हुए शक्ति- 
सचय आदि किया जाय । ५ 
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इस प्रकार इन चार प्रकार के विश्ा पर 
विजय प्राप्त करके योगी लपफरकल्याण के मांग में 
आगे बढ्ता जाता हैं| 


२ निरयता 

योगी की दूसरी लुन्ल है. निरभयता | भय 
अनेक तरह का होता है पर वह सभी लाज्य 
नहीं है | भय एक गुण भी है। जे। कल्याण के 
हिंये आवश्ञक हैं ऐसे भयो का त्याग नहीं करना 
चाहिये | भय के तीन भेद हैं-१ भक्तिमय 
२ विरक्तिमय, ३ अपायमय। 

१ भक्तिमय-कल्याणमा" में जो प्रेरक 
हैं जिनके विधय मे हमें भक्ति है आदर है इृत- 
जता है उनका भय भक्तिमय है । यह मनुष्य का 
गहान सदूगुण है। ईबर से ,झोो, गुद़ननों से 
डरे, आदि वाक्यों में इसी भय से मतलब है। 
इस भय का त्याग कमी ने करना चाहिये | 

प्रश्ष-कहुत से आदमी सिर्फ़ इसीलियि 
वन्य से भ्रष्ट हो जाते हैं कि उनके मूट- माता 
पिता उसमें बाधा डालते हैं | अगर उनकी जाना 
न मानी जाय ते वे घर से निकाल देंगे जायदाद 
में हिस्सा न देंगे इसल्यि असुक कुरृदियों का 
परत करना पढ़ता है | यह भय गुरजनों का 
मय है तो इसे मक्तिमय मानकर उपादेय महक 
क्या उचित है ! 

उत्तर-दृस्त मय में माता पिता की मंक्ति 
कारण नहीं है किल्तु धन हिनने का निकाछे 
जाने का दुःख कारण है इसझ्यि इसे भक्तिमय 
नहीं कह सकते लव यह भक्तिमय के समाव 
उपादेय कैसे हो सकता है ! « ध 


२ विरक्तिमय-पा३ छायों से विशक्ति होने 
से जो भय होता है वह किर्तिमय है। हिंसा 


का भय चोरी का भय, दूसरे के दिछ दुखने का 
भय आदि नावा भय 'विश्तिमष हैं| जब कहा 
जाता है-कुछ पाप से डरे तब उम्तका अप यही 
विर्तिमय है | यह मी एक आवक भय 
है सदगुण है। 

यद्पि मक्तिमयं और विशक्तिमय उपयोगी 
हैं सदयुण हैं परन्तु ऐसा भी अकसर आता है 
जब ये करतत्य में वाधक वन सकते हैं. उस समय 
ये है हैं | जैसे माता पिता“ की को हानिकर 
हठ है और मज्तितरश उनकी हठ पूरी की जाती 
है। गाता पिता आर्थिक क्षति या ऐसी काई 
हानि न पहुंचाः सकते हों जिससे इसे अपायभय 
कष्ट जा सके, तब्र यह भक्तिमय तो होगा पर 
उपादेय में होगा | यह मंक्तिमय ' का दुह्पयोग 
कहा जायग,| | 


इसी प्रकार देव गुरु या शात्ल का भय है 
जो कि मक्तिमय है । वह अगर सत्य और अहिसा 
के पथ में या कल्याण के पथ में बाधक होता 
हो तो वह भी हेय' हो जायगा। साधारणत 
भक्तिमय अच्छा है एर उसका दुरुपयोग रोकता 
चाहिये। , 

ह अपायभ्रय:- धनहानि, अपिकारहानि 
यशोह्ानि, प्रियजनहानि, भोगहारि, मृत्यु, जरा 
रोग, आधात, , अपमाव आदि नाना तरह के 
अपाय हैं.उच का मय अपायमय है। योगी इन 
अपायों से ऐसा नहीं दरता कि सत्य के गे से 
खपुख होजाय | यध्पि जान वृश्ञकर वह इन 
अपायों को निमन्‍्त्रण नहीं देत। पर कर्तेन्य पथ 
में वह इन की पवाह नहीं करता | 

प्रश्न- यदि योगी के सामने कोई विषधर 
संप किसी महक के पकड़ा चाहता हों तो 


१३१६ ] 


संह्मामृत 


मी अजब अल >>. >3---* ७७७ ७७#&#आ। 





योगी देयावशास) के रोकेगा, ऐसी सेकतया में कह 
विधर सर्प योगी को काठ खावगा॥ योगी दयाह 
होने: के'काएण सर को मार तो सकेगा नहीं, 
झस्िये' अपने ग्राण दे देगा,' क्यों। कि वह 
मूल से वि्भय है | अगर पह सर को नहीं गेकता 
है तो-साझना- चाहिये कि वह अृद्यु से बरता है 
तब केगी नह है । पल्हु .प्न यह है कि ऐसी 
अवा में योगी कितने दिन, जिगेगा,! 


, उत्तरभ्योगे के जीवत'क्ा : थेय है विश्व 
में'अधिके से/अधिक्र सु" वृद्धि, कला । अगर 
उसे यहःमाछूप हो कि इस. उप को; मे) से 
सर वो पमत चैत्य रखनेशके अनेक, प्रमियों 
की हिंसा एक सकती हैतो वह दयालु होते एह 
मौसी को, मर: सकेता है। परस्पर और 
महक के मारे में वह उपेक्षा मी क्रपसकता है 
क्योंकि इस प्रकृति के रा्य में संप्र जगह जीगे 
जीव जीवन! अपीत्‌ प्राणी श्रेणी का जीवन 
हैं, पह नियम काम्र कर रा है । जह्ों शिक्षण- 
का प्रमाव पढता हैं कहाँ ते इस नियम का 
विरोध कुछ, असरकाज' रहता है पर जहाँ 
विक्षेण का कोर प्रभाव नहीं पढ़ता कहाँ डोक्षा 
ही अधिक समव है | महुष को सिखाकर उस 
पर'सेहकार झलक! था' कानून काः मय दिख 
कर उसके संपाव पर बुछ' स्थापी' जा भाप 
खत जा सकता हैं जिससे वह पशु आदिप्की 
हता। मे करे । पर सं इस प्रकार सिखाया नही 
जा'संकता इसल्यि वहां योगी उपेक्षा” कर सकता 
है; था छुतसे गेंदों को रक्षा कें। विचार-से 
सप के मार भी सकता है ।मेंहक के लिये प्राण 
देना अतुषित है! क्योंकि अपने प्राण देंने से 
भीः ते जंतिपर' स्थायी पअमाव नहीं पढ़ सकता, 
से एक ग्तुषपाकी शनि: हें सो के 


उन में पत्लितन-काकरे सामगे परिणव हो! सके। 

मद सें निर्मषद्य वा मतरुव यह नहीं है कि 
आवश्यकता अनाकयकता उचितता अनुच्तिता 
आहदिका विचार किये विना मीत के मुँह में 
कूदता फिर । किल्तु उतका मतठब यह है. कि 
आग किठ्ती काएण गृथु का अपर उपलित 
हो जाय ते बिता किसी किप क्षोम के बह 
मरने को भी तैयार रहे | जीवन के-किसी, विंग 
पप्र की पू्ति में मौत का सामना कोने की 
अ्शकता ही हो तो वह उसके डिये मी तैगार 
रहे | योगी अआापममावी होने से साधारण 
जन के समान रत्यु से नहीं ढरता | जब्र कह 
खपर कल्याण के लिये जीवध को वन्धन समझता 
है, जब वह जीवन का त्याग कर देता है एक 
तह का संमविकरण कर ऐता है यही उसकी 
मृद्यु से मिर्मपता है । 

मृद्यु से निर्भय होने के विषय में जो वात 

'ई है वही वात अन्य निर्मपतताओं के विपय 
में मी है। आकर प्रसा अनेपर वह सत्र कुछ 
त्याग संकता है यही उपकी निरभयता दै | यर्थोपें 
आवश्यकता का माप्तीठ दीक दौक तरह नहीं 
किया 'जा' सकता <इुसलिये योगी एक तह मे 
अड्लेय होता'है फिर मो विचाएक भुष्य योगी की 
परित्यिति का विचार करके निर्णय कर सकता है। 

फिए भी निर्मयत्ता का परखना है. किन 
ही'। भनेक अक्षों पर इस विपय में गाते अम 
होजाता हैं'। एक सी पति के मज़े पर अपने 
प्राण देंदेती है, पह उसकी गेहजनित काया है 
पेर साधारण ओोग' इसे ग्रेमजनित निभयता सम 
सो हैं  वैध्य की असुविवाओं से उर कर वह , 
प्राण देती है! इसलिये उ्तकी, नियत से समगता 
अविव है | 


,व्यूण-दृटटि 
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केईभी शाही पत्र केव्यि'यशा की पर्वाह 
न,के, बाप हों. या काम किसी तरह" धन 
काना चाहिग्े यह! उम्की नौतिःहो! और कहे 
मुत्ने अपयशञ- का डर महीं है ,तो यह, उसकी 
ब्रदत है;। इससे वो सिंफ यही, माहम होता है 
कि।कह। यश फी।अओक्षा प्रत्त का अधिक छोंमी 
है ।'किसी एक चीज का! अधिक लोगी।होने'के 
कारण दूसरी चीज कीःप्वाह्न नः करे यह नि 
यता।नहीं है | निभा हैः बहोँ;- जहाँ, कल्याण 
पथ में आगे कने के लिये किसी: की पर्वीह नहीं 
की जाती | घ 
कोई,लोग नामी के. लियिःधन की 
प्ह।नहीं करते यह सी'निर्भता नहींहहै. (यह 
तो धन की .ओक्षा यश का भशिक, लेभ-हुन्ा, 
ऐसा आदमी यश की आशा।न रहने पर)कव्य 
का त्याग का' देगा |यह।नि्भयता नहीं है |निर- 
सत्ता सवतोमुखी होना। चाहिये! किसी चीज़ की 
हमें भाह नहीं हैः रुचि, नहीं है ' या उससे हमारी 
हानि।नहीं हो सक्ती,तो। उसकी तरफ़ से छापवो- 
ही बताने,से अरुषि। या।भ्क्ति का परित्रय'मिलेणा 
विभयता का दही । विभयता कहाँ है: जहाँ, रुचि 
हो तो भी कर्तन्य के लिये उसकी पह्नोह,त,की 
“जाय, हानि.हो सकती हो फिसमी कत्य-के लिये 
उसकी पर्बाह तःवी,जाय,।. 
मततब यह है कि योगी की नियत दस 
बात नहीं'है कि उसके पास शक्ति/अविक है 
या'सुःखी होने कौ परिलिति वहीं' है। परतु इस 
बात में है कि वह अकल्थास्ममावी है।।- वह 
नाव्य भावना आदि का चित्तवन करता रताहै। 
+ ह निभयता स्थायी विमयतता है और इस निर्म- 
भ्रता को पाकर मनुष्य अन्याय करने पर उत्तरू 
हींडोता।.... 


भय करे मेदः बहुत हैं' पर यहाँ। कुछ खास 
खास मो का उहेखे कर दिया जाता है. और 
उनके , विंपय में योगी की विचारधारा' चततादी 
जाती है| मुख्य मय दस, हैं--१ भोग भय, 
२ -वियोगव्रग्न ३ संग्रोगमय, ? रोगभय, ५ मएण: 
भय, ६ आगैख़मय,७ अयशोक्षय, ८ असाधनभय 
९ परिश्रम १० अग्तप्रय । ; 

१ शोग़्मय:हरयों के किपग्र, अच्छे बचे 
मिलें खराब न में, इस विषय का,भय भोगमय 
है योगी सोचता है-इन्द्रियों की अम्नढ्ी उपयो- 
गितातो यह है कि मे यह बता. कि शरीर केलिये 
कौनसी वस्तु छामकर है. कौनसी अछामकर । 
पर मनुष्य ने भपती आदत के इस प्रकार विगाड 
हिया है"कि वह समझ ही नहीं पाता कि अच्छा 
कया और बुरा क्या ! रसना इन्द्र को दुषपक 
रोगजनक कस्तु में मी आनन्द भाता है और 
खाल्यकर वस्तु भी वेखाद मादम होंती है तब 
रसना इन्द्रिय की परीह क्यों करना चाहिये # 
काने के' सदुपदेश भी अग्निय माहम होता है 
राजत और तामस शब्द भी कक" गा हर 
तब'कान की पर्बाह'क्यों 'की' जाय 7 इस ' अकाए 
इज्ियविषयों' में ' धनाप्क्त वन कर बह निर्मय 
होजाताहै4!' ५.  ' 

इसका मतदब यह जहीं।हैं' कि वह डैद्ियों 
को अनाकयक कट देता. है । मतत्व हद हैं कक 
करतैव्य,के सामत्े, झोक कत्याथ के, छामने वह 
इब्लियकर्श। की 'पढ़ीह नहीं करता । इस तह से 
दह 'निर्मवा|हक़राओंगे छताहे |... « 

२ वियोगमय-प्रिदजन के वियोग क्री 
तरफ से भी बह निर्य रहता है |: अप कोई 
प्रियनन आवर-कहे कि जिसे।तुम अपना कर्तव्य 
समझते हो उससे ध्गर' विधुबन हो जाओगे तो मैं 


ग 
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चब्म जाएगा योगी उत्तर देगा -में नहीं चाहता कि 
आप चढ़े जॉय पर कत॑व्य से मेरे वि्ुख हुये विना 
अगर आप न रह सकते हों ते मैं रोक नहीं सकता | 


योगी सोचता है--लमाव से वौन प्रिय 
हैं कौन अग्रिय ? व्यवहार से ही आणी प्रिय 
और अग्निय बनता है । जो मेरे धरम की, कर्तव्य 
को पर्वाह नहीं करता उसकी पर्वाह मैंक्यों करू! 


जब किसी प्रियशन के मर जाने की 
सम्भावना होत॑ है तव योगी सोचना है--मेरा 
कर्तव्य उसकी सेवा करना है सो में सेवा करूंगा, 
बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, उसके विषय 
में पा ईमानदार रहूंगा फिर भी अगर वह ूे 
कच सके ते उसकी योग्यहा के अनुसार उसे 
यहाली वनाऊँगा और क्या कर सकता हैँ । जहाँ 
एक दिन सगोग है वहों एक दिन वियोग अनि- 
वार है | इस प्रकार वह वियोगसे भी नि्भय 
रहकर कर्तव्ययुत रहता है! 

बियोग से उसकी भपरा मनेह्त्ति छुव्य 
मी हो सकती है पर वह क्षोम शायी नहीं होता 
और पहिंडे से उसका भय और पहिप्ते उततका 
शोक,इतना तीज नहीं होता कि उसे पाप में 
प्रवृत्त कप सके यही योगी की निभयता है | 


३ संयोगभय- अग्रियजनसयोग के विषय 
में भी योगी निर्मय रहता है । उसके हृदय में प्रेम 
रहता है इसस्यि अप्रियजन को प्रिय बनाने की 
आशा रहती है । अगर प्रिय न वनासके तो उसके 
सर्प से बचकर रहने की आशा रहती है अगर 
सोम आता ही पड़े ते न्यायसे रहने और किए 
भी अगर कुछ (फल भोगना पड़े तो सहिष्णुत्ता का 
प्रिय देंने की आशा रहती है इसल्यि अग्रिय- 
जन-सयोग से वह नहीं बरत |. 


४ रोगभय-रोगमभय इसलिये नहीं होता 
कि वह मिताहारी जिहाबशों होने के कारण बीमार 
ही कम पद्ता है। फ़िर भी रोगों का शिकार 
हो जाय ते रोग तो गरीर का स्मात्र है! यह 
सोचकर दुखित नहीं होता । रोग का अन्तिम 
परिणाम इल्यु है उससे वह नहीं उरता, बेदना के 
सहने का मने|डढ रखता है | गारीरिक अक्षमता 
के कारण या बेदना की ग्ुरुता के कारण के 
अस्रद्न हो तो उसके उद्घार क्षणिक होते हैं | मन 
साधारण जन की अपेक्षा स्थिर रहता है । 

इसका यह मतठ्व नहीं है कि रोगे की 
तरफ से छाप्त्रीह होकर वह असंयम्री वन जाता 
है और बीमारियों क्रो निमन््रण देता रहता है) 
क्योंकि इससे महुष्प लव दु ख होता है दूसरों 
के पर पर व्यक्त या अव्यक्त रुपमें वोज् बनता 
है और अपना कर्तव्य भी नहीं कर पाता या थोडा 
कर पाता है। इसस्यि वीमारी से वर्धन का पूरा 
प्रयल करना चाहिये। परन्तु अज्ञात कारण वन 
ब्रीमारी आजाय या किसी करतत्य कोने में बीमारी 
का सामना करना पड़े ते शान्ति से उसके सहने 
की ताकत होना चाहिये यही योगी को ऐेग से 
निमयता है । 

५ मरणभय-जैसे कोई पर बदलता हे उसी 
प्रकार योगी झररीर बदलता है इसमें दुःख किस 
वात का ! दूसरा जन्म इससे अच्छा हो सकत। है 
इस्यि मएण से डरने की और भी जरूरत नहीं 
है । जिसका यह जीवन पक्रि है उसका परछोक 
मी सुखमय है जिसका यह जीवन अपनित्र है उसे 
यह सोचना चाहिये कि शल्ु अपर इस अपविन 
जीवन का शीप्र नाश कर देती है तो क्या घुरा है! 

परलेक पर आग विचार न किया जाय ते... 
भी यह सोच कर मरण से निर्य रहना चाहिये 


रक्षण-दृष्टि, 
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कि जीवन जहाँ से भाया या वही चल जायगा, बीच 
के शेड समय की इतनी विन्ता क्यो ! 


ससार मे जो अत्याचार होते हैं उनका 
मुत्य तहाद लोगों का यह मूलुमय है। अगर 
लोग यह सोचले किममर जॉपो पर, अधाचार 
न होने देंगे ते। ससार में अधाचरों को रहना 
अगक्य हो जाय | योगी के जगत में खगीय 
जीवन का वित्तार करता चाहता है. इससियि वह 
पुमुजयी होता है। 

हा, वह. आशरहृया ने कोगा क्यों। कि 
आमहतला एक तरह की कापरता है। कयोंय का 
तीत्र अबेग है, वह अन्य किमी वितरत्ति का इतना 
वदा भय है जो मैत की पत्नीह नहीं करे देता । 
आमनहल। निर्भयता नहीं है। 

आमहल्। आरधार्पण से बिल्कुछ जुदी चीज 
है । प्राणापण में हाग है विवेक है कतव्य की 
साफ्ता है। आकम्रहत्या में क्षोम है, किंकतन्य- 
बिमहता है मोह है ओप है। योगी आणाएण के 
लि तैयार रहता है पर आभहत्या नहीं करता । 

६ अंगाखमभय-मेश को! पद ने छिन 
जाप, पेन न हिंन चाय आदि औख़मप है। 
योगी सोचता है मानव सा4 में ठाम्र क्या या 
जिसके छिंनने का वह डर कों। वह महल 
कौ पर्रीद नहीं करतो ! सबसे बडा मह् वह 
समय वी सेत्रा में और संदांचार के पहन में 
समझता है इसहिंये दुनिया की दृष्टि में जो गौर 
है उसके छिनेन का उसे ढर नहीं होता.। 

७ अयशेमय-सदया य्ष अपने दिल को 
चीज है दुनिया की वाहवाह्दी को उसे परवाह 
नहीं होती | बहुत से छोग इस डर से क्षि मेरा 
साम इव जायगा, सब से दूर भागते हैं, दुनिया 


जिसमें खुझे हो इसी बात में लो रहते है [वे 
सच्चा यश नहीं पति चापहूसी पते है।चाप- 
छूप्ती से यश की पाप वुह्ञाना ऐस। ही है जैसे 
गदर के प्रवाह से पानी की थ्यासत बक्षाना | योगी 
इसमें बाहवाही की पर्वृह नहीं. करता । कह सत्य 
की पर्वाह ऋरता है और सल् कीसेवा में उधे 
हृदय से यश का प्रवाह निक्ह्ता है इसल्यि 
उसे अयश्न की चिन्ता नहीं होतीं। दुनिया 
अज्ञनव्श निन्‍दा को, धर घर में' उसका अपयरशा 
ह जाये ते। भी वह उस अपयश से मंद्दी बरता। 


इसका यह मतलब नहीं है कि योगी निज 
होता है, कोई कुछ भी कहे वह उसकी पर्योह 
नहीं करता | योगी में छल है अगर उससे कहती 
हैं। जाय ते वह छजित होगा, दूसेरे , शरमिंदा 
की या ने करें वह खयय शरपिंदा हो जायगा । पर 
जिस प्रकार यह ठजा योग के भीतर की चौज 
है कोई करे था न करे इसकी उसे पीह नहीं हे 
इसी प्रकार यश अपयश भी उसके भीतर कौ चीज 
है कोई करे या' न को इसकी उसे पीह नहीं है। 
अच्छा कार्य करने पर उसके हृय से ही 
यश्न रूपी अमृत झरता है जिससे वह अमर हो जाता 
है इसलिये बाहर छोग उसकी निन्‍्दा को तो इस 
'बातकी उसे चिन्ता नहीं होती, वह ऐसे अंपयेश 
से नहीं उस्ता | वह डरता है अपने भीतर के 
अपयश से । बाहर के अपवंश की! परवीह'न होना 
ही उसकी निर्भपत। है | इसील्यि कहां गण कि 
उसे अथशोमग् नहीं होता | 


< असाधनमय- साधने! के अभाव से 
योग्यत! रैहने पर भी गलुष्प उस का फ्रंह नहीं 
पादा | हंगरे सावी विद्ुड मय साधन नह हो 
जायेगे इस अकार डर से वह असम का पोषण 
नहीं करता | इस का यह मतत्त्र नहों है कि 
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वह देश काठ का विचार नहीं कसा तरम विकास 
पर ध्यान नहीं देता | यह अवसर को ताक में 
रहता है अगज्ञकतानुसार परे परे बढ़ता है पर 
सादा दक्ष्य सल्ल पर रहता है ऐहिक साधनों पर 
नहीं । एक तरह की आनिर्भरता उस में पाई 
ज़ाती है। अ्तहायता या अत्तापनता के डर से 
वह बताता नहीं है पयम्र्ट भी नहीं होता,है । 
चह यही सोचता है कि जो कुछ वन सकता है वह 
काता हु अधिक काने के लिये उस में असल 
का बिप क्यों बेड ! वह आत्मगिमिर तथा फछा- 
फ्रढठ निपेक्ष रहता है. इसल्यि उसे अतावनभय 
नहीं होंगे | 


९ प्रिश्रमभय- जग्तू आच्छ का पुजारी 
हैं वह परिश्रम को दुख समझता है, इसडिये 
आहत्य की अश्या में वह अस॒त्य और असदाचार 
का पोषण करता है। योगी ते परिश्रम को विनोद 
समता है शरीरत्ाश्य के ढिये आवक 
समझता है उससे उसको अपमान भी नहीं 
माद्ूम होता | आय या अकर्मप्यता को वह 
गैस का चिन्ह नहीं समझता | इसल्यि वह 
परिश्रम से नहीं बरता | 

. ० अन्ञातभ्य-जिनका लगाव ही काय- 
ऱामय वन गया है वे मय के कारण के बिना 
ही मय से कॉपते रहते हैं। ऐसा हो गया तो, 
तैत्ा हो गया ते, मृत्त भा गया तो, उस , प्रकार 
बेवुनयाद ने जाने कितने भय बे अपने मत पर 
छदे रहते हैं | उपयुक्त काम कारण का विचार 
करना एक वात है किन्तु जीवन का अतिमोह 
होने के काएण कतव्यूत्य आख्प्ती जीवन 


बिनाना दस | योगी ऐसे अज्राद भरें से मुक्त 
रहता है। 


क् 


भय के भेद और भी किये जा सकते हैं | 
यु जो मरयें| का विवेचन किया गया है वह 
हिर्फ इसब्यि कि योगी की निर्मता की रूप- 
रेहा दिखाई दे । यह निर्यता थ्ोगी की दूसरी 
लणि है। 


३ अकपायता 


योगी की तौसरी छृग्बि है अकृपायता । 
इससे बह मगतनी अहिंसा का परम पुजारी और 
पत्म सयी होता है । उत्की परा मनेतरुति तक 
किसी कतराय का प्रभाव नहीं पहुँचता । क्रोध 
मान गाया लोम के कारण, उपत्तित होने पर 
उम्र क्षोम नहीं होता | हों कभी कमी इन गायों 
का वह: प्रदर्शश कला है पर वह भीतर 
से नहीं मंगदा | इसप्रकार अक्पाय रहकर वह 
सत्र ही रहता है और जगत को भी दु ली 
नहीं होने देता | , हि 


आन्तीरेक दुखों को जड़ यह कपाय ही है। 
अक्पायता का कारण. पहिंके वतराथा 
हुआ चार प्रार का समभाव है | किक और 
चार प्रकार का सममात्र ग्रोगी जौबन, के विन 
हैं। सारे योगियों की स्या जितनी अविक 
होगी ससार उतहा ही छुखी होगा । वाह्नी बैमगं 
की वृद्धि कितती भी की जाय, उसमे कुछ 
शारीरिक सुर मढेढ्नी बेटे ५. उससे कई, गुणे 
माचसिक कष्ट बढ़ेंगे। अपर सत्र का अत्येक 
व्यक्ति योगी हो जाय तो अह्प वैभव में हो, ससार 
आन्तिमय, आनन्दमय वन सकता, है. | अल्ेक 
परम का अल्येक शात्र का, अध्ेक् महाता का 
यही य्येव है। इसलिये योगी बनने के हिये धर 
एड महुय-पुरुप यासी-को अ्यत का चाहिये। 
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दृश्कांछ, छा अध्याय (जीवन दृष्टि) 


आपने के और जगत को सुखमयर बनाना 
है।-भादर बनाना हो-तो योगी, खाप्त कर का- 
योगी बनने के लिये सभी नरनाशिं। को प्रयन 
करना चाहिये । पेंचवे अध्याय में योगी के चिहद 
विस्तार से का दिणे है | उसल्गि इस वात को 
समभने में फिशि कठिनाई नहीं रह जाती कि 
इमाए जीवन कैसा हो । फ्रिर भो आशनिरीक्षण 
जितने तरह से किया जाय उतना ही अच्छा 
है । इसलिये जीवत को अनेक इछियों से परखने 
की कोमिश करना चाहिये | इसल्थि यहा जीवन के 
अनेक ताह से भेद्र कप जाते हैं। हुएएक 
व्यक्ति को यह देखना चाहिये कि मेए् जीवन 
उनमें से क्रिस भेद में है और अगर निम्नश्रणी 
के भेद में अपना जीवन हो तो उच्च अणी के 
मेंदर में हे जाना चाहिये । नाना प्रकार से जीवन 
का निरीक्षण करने से जीवन को सुधारने का 
मार्ग मिछता है | 


जीवार्थ जीवन 
बारह भेद्‌ 


भारतीय भाषाओं में जिन्हें पृरुषार्व कहा गया 
है उन्हें यहा जीद्र्ष कहा गया है। एुरुपार्थ 


फ 


शब्द अधूय है वह नारी का व्यवष्छेद करता 
है | धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे नरके लिये हैं वैसे. 
दारी के लिये हैं तब इन्हे सिर्फ पृरुषाय क्यों 
कह्य जाय ! 

यह ठीक है कि पुरुष शब्द का अर्थ आला 
या अ्ष भी क्षिया यद्या है एर ये अर्थ बहुत अप्र- 
रत है । ऐसा गादम होता है कि पुरुपाव शब्द 
की जत्र रचना हुई तब लियो का व्यक्ति 
पुरुषो से अछग नहीं या छी सिर्फ पुरुष के 


कर्तव्य में सहायक थी । 


पर वात ऐसी नहीं है नर जैर नारे दोतों 
के लिये भ्रम अब कम और मोक्ष की जरूरत 
है । इसलिये इन्हें पुरुषाय ही नहीं कर सकते 
महिला भी कहना चाहिये अबबा आशार्य 
कहना ढैक है। 

परत आध्मार्ष शब्द भी सकुचित हो गया 
है आत्म्थी कहंने से मेक्षाथी ही समझा जाता 
है इसल्यि इनको जीवाय कहा गया है | थे 
अं काम मोक्ष प्रत्येक जीवन के लिये हैं | जौब 
का जिन बातो से प्रजोजव है उन्हें जीवाव 
कहते हैं | 
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सच पूछा जाग्र तो अपेजन तो सिफ झुख 
से है | पर के अरब कार मे ये चारों जीव 
चुत के साधन हैं. इसड्यि इह्दे भी ध्येय मात 
डिया गया है। 

यदाए जञ चोरों का सबन्य सुख के साथ 
एक सीखा नहीं है जाम और मेक्ष का सुख के 
साप साक्षात्‌ सखस्ध है और पहे अ्े का पर 
रा सम्बन्ध, इमर्यि वास्तविक जीवार्य तो काश 
ओर मोक्ष दो है कहछये फिर भी था और 
अर्थ जाय हैं क्योंकि धर और अर के निहने 
फ़र काम भौर गेक्ष हुछम हो जाते हैं. काम और 
गेक्ष के हि किये जाने बे अबल का चहु 
* भाग थी और अप के हिंपे फ्रियि जाने बे 
अयल के रुप में परिणत होता है। इस प्रकार 
चार बधाई हैं और क्न चार के समय में 
जबरन की सफछता है | 


, . ! प्रकार के साधने को आप्त- करे 
: में झूपों के उचित और शक्य खापीं कापतया 
अपने हित का विवेक रखना साई पर सब 
रखना ) 
२-अथ-काम के साधनों को प्रात कला | 
रे-कम-साधनो के सहयोग से इल्िय 
और गन की स्तुष्टि। 
४-मोह़ हें से मिशित्त मई कर पुणे 
निरकुछ्ता का अलुख कला 
वी और अर्थ के क्रिय में विशेष कहने 
की ज्यत नहीं है परतु कम और मेक्ष के 
विफयें जब साधाएण में तो क्या द्ितनें के 
भीतर भी गृट्नफहमी हो क है। इससे गोक्ष तो। 
उड़ हो ग़ | वह जीवन के बाद की तीज 
सा या । दक्षंनमल्करों ने गरेक्त को जो 


कत्पदा की वह इस जौदत के रहते मिह रहीं, 
सकती यी इसल्यि पे जप और काम तीनों 
की सेवा से ही जौबन कौ सफलता मानी जाने 
लगी । इधर काम की भी काफी दुदेश हई। 
निवृत्तिबाद का जब आर आया तथ काम के प्रति 
घृणा प्रकट होंने छगी उपर काश का औप भी 
सकुबित हे! गया-नैथुन रद गया | इस प्रकार 
हमे जीवन के जो साथ मे वे दोनें। ही झेल 
में पड़ गये । 

वास्तव में न ते। का। इतने धेणित बसु है 
और न मोक्ष हनी पारणैकक, दोनों का जौहन 
में आक्रपक स्थान है । दोनो के बिना मुठ 
कल्पना नहीं की जा सकती । इसहिये उसके 


"अर्थ पर ही बुछ विचार कर ठेना चाहिये । 


काम का अ्र्ष मैथुन कहीँ!'है किलतु पह 
स़ारा सुद्द कम है जो दूसरे पढाथोक्े जिमित 
से हमें मिलता है ! कोमछ बहु का शरी, 
ख़ादिष्ट भोजन, पृथ आदि का सूधता, सुन्दर 
दूव देखना, संगीत आदि सुनना यह सत्र काम 
है इनका सम्ब् इद्ियों से है और इड़ियों के हि 


_किप्ी विषय की जवशता होती है इस 


यह १एनिमित्क शुख है-काम हैं । पस्तु ऐसा 
भी*परनिमित्तक छुछ है जे! इम्ियें! से सतरध नही 
रखता किन्तु मनसे सवव रखता है । ताधष चापड 
शदजज़ आदि के खेछ तथा और भी प्रतियोगिता 
के खेल मानसिक कप है! अपनी प्रशता ढुनेगे 
का आकद भी कप है अपीत्‌ यश्ञ का सुस्त 
भी परेनिमितक है इसाहैये वह भी काम है । 
इस प्रकार काम का ज्त्र कुत है। 

हो, यह बात अब हे कि आग मतुण्य मे 
काम बह जाब, वह काम के पीछे ध् को 
मूठ बाय तो बह घृणा की करतु हो जायगा | 


जीवन-चष्ट 
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५ अधुद्ध आर मर्यादा का अतिक्रएण हें 'कर 
जाय या व्यपत न को .और दूसरों के नैतिक 
हक्े! का नाश न के तो उपादेय है बल्कि 
जरुरी है | तुम कोमल्शय्या पर सेते हो, सोओ, 
पर उप्के लियि छीनानपणे करो यह बुर है 
और कोमल शब्यापर सोने की ऐसी आदत बनाते 
कि कभी वैसी शब्पा न मिछे तो तुर्हें नींद ही 
न आबे, यह भी बुर है। इसके लिये अन्याय न 
करे व्यसनी मत बने फिर काम सेवन करो तो 
कोई बुराई नहीं है। ज्यों लोकर पेट मरते की 
जरुरत नहीं है । कच्ची जल या बेखाद रोटी क्यो 
खाओ ? अच्छे तर्गके स भोजन तैयार करो, कराओ, 
ख्ादिष्ट भोजन लो यह बहुत अच्छा है | पर जीभ 
के बन मे न हों जाओ कि अगर किस्सी दिन 
चटपदा भोजन न गिंढे मिदाश्या व मिढ्े तो चैन 
ही न पढ़े । अक्बा खाद के लोम,में पेटकी प्राय 
से अधिक न खाजाओ कि पत्र तन सके, कल घीमार 
पड़ना पड़े, ंघन करना .पढ़े, वै्ों की सेवा 
करनी पढ़े और पैसे की बर्बादी हो । अथवा लाद 
की छोढुपतामे इतना कीमती न खाजाओ कि 
उसके ढिये ऋण ढेना पढ़े, या अन्याय से पैसा 
पैदा करना पड़े। अथवा अगर किसी ने तुम्हें 
भोजन कराया हो तो उसे खिछांगा शक्ति से 
आबिक गाछम पड़े | तुम्हें भोजन कराने में आग 
जिलानेवाले को इतना परिश्रम करना पढ़ता है 
कि वह बेचैन हे। जाता है अथवा इतना खर्च 
करना पढ़ता है कि वह चिन्तित हो तो यह 
तुख्दोरे लिये असयम अपीतू पाप होगा | मतत्य 
यह है कि अव्याचार न करके जीम के वहा में न 
होक९ सास की रक्षा करते हुए स्वादिष्ट मेजन 
कएना चाहिये । कभी कमी अम्यास के लिये 
बेखाद भोजन भी करे पर बेल्ाद भोजन को 
अपना धर म॑ समझे पिर्क अभ्यास समझे | 


ग्रक्ृति ने जो कणकण मे सौन्दर्य विखिर 
खरा है, गड चेतन और अपेचेतन जमत 
जिम सौन्दर्य से चमक रहा है उसका दर्शन करो, 


*खूक आनन्द छठे | पर सौन्दर्य को सेवा करो 


यूजा करे, उसका शिकार न करो उसे हजम 
के की या न करने की वासना दिछ में न 
आने दो । सुदर बने। सुंदर का दर्शन करो पर 
उसके ल्थि धर और अर्थ मत भूले । दूसरों 
को दिद्वाने के लिये नहीं किन्तु दूसरों को आलं- 
दित करने के लिये और दूसरों के, उसी आनन्द 


* में खब आनन्द का अनुभव करने के हिये सौंदर्य 


की पूजा करो इसमें अधर्म नहीं है। पर आए 
फरशन की मात्रा इतनी बहू जाय कि करतव्य में 


समय की कमी माछ्म होने छंगे, अहकार जगते 
लगे, धनसे ऋण बढ जाय, या धन के ढिये हाय 


'हाय करना पढ़े,'या अन्याय करना पड़े तब यह 


पाप होगा | आए फैशन हो पर सच्छता व हो 
तो भी यह पाप है | आर हम इन पा से बचे 
रहे ते सैदर्य की उपासना जीगार्ष है । 

नर को नारी के जौर नारी को नर के 
सौन्दर्य की उपासना मी निष्पाप होकर-करना 
चाहिये | उसमें सम का वाध न टूट जाय | नर 
और नारी में पारपरिक आकाण मस्कर प्रकृति 
ने अनन्त आबद का जो श्रोत बहाया है उसमे 
बहकर न जाने कितने जीवन नष्ट हो गये है 
और उस्तस दूर रहने की चेथ करके न जमे 
कितने जीवन प्यास से मर गये हैं | अथवा थास 
ने सह सकने के कारण पत्रण कर फ़िर उसी 
श्रोत्त में बहकर नष्ट हो गये है । दोनों में जीवन 
की सफ़ठ्ता नहीं है । आवश्यवाता इस वात की 
है कि संयम रूपी पाठके किनारे बैठकर 
सौन्दर्य-शरोतमें से मर्यादित र्मपान किया 
ज्ञाय । 
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बारी के सौर्दर्य को देखकर तुष्शारा चित्त 
प्रत होता है वो कोई बुरी वाह नहीं है। मेँ को 
देखकर बचे को जे। प्रसन्नता होती है बहिन को 
देखकर भाई को जे! प्रसतता होती है पुत्री को 
देखकर पिता को जे असन्रता होती है वह प्रस- 
जता तुर्हें होना चाहिये | मेँ वहिन बेटी की तरह 
लाए को देखो फिर उसकी शोभा का दक्ष करो। 
उसे वेश्या मत समझे | पर-च्नो को हम पत्नी नहीं 
कह सकते, फ़िर मी यदि उसके विषय में मन 
में पीर का भाव आता है तो वह वेश्याका ही 
भार है । उस पा से कचो । फिर सौन्दयोपासना 
को | 


यही नीति गाए के लिये मी है । उसकी भी 
सौन्दयोदासन। परपुरुष को पिता साई या पुत्र 
समझ कर होना चाहिये ! यह सौर्दयोपासना, 
यह भातन्द, यह काम, अनुचित ते है ही नहीं, 
वर्क पूरी जौबन के लिए आवशचक्ष है! शगार 
या सजावट भी बुरी चीज नहीँ है। प्रकृति ने 
विविध वनस्पतियों ते सुशोमित जो परतमालाएँ 
खड़ी कर ख़खी हैं, नाता वन बना ख़खे हैं, 
उनके निरतर दशन करने के छिये परे चार 
तरफ वादिका ढगा रखने मे कोई बुराई नहीं है । 
हम मूर्ति के द्वाए जिस प्रकार देवना के दीन 
करते हैं उसी प्रकार बाटिका के द्वारा अक्ृदि के 
दर के ते! इस | क्या बुराई है ? 
अद्भार भी आइतिक सैन्दरी की उप्रसना 
ही है । प्रक्ति ने जो सैल्दर्य बिखेर फ़्खा है 
उसे हम पाने का अयन करते है इो का नाम 
नगाए ८ । मुंगे के मिट १९ छह छाछ कठगी 
5 अच्छी माइप होती है पर हमे सिए पर 
नही €उसस्पि येर्री या सोफ़ेफ हम की 
जम हल हे। मेर के भा पर केसे काले 


छपके बने हरे हैं जे हरे उपर नहीं है इसलिये, 
मैं इसी तरह का चमकाछा कपड़ा पहिनृगा यही 

दो अज्ञार है। मतय्ब यह कि श्रद्धापिके विशाल 

सौन्दय को संक्षिप्त कके अपनाने का नाम 

शृगार है ! जब तक यह परपीडक न हो, खासध्य- 

नाशक न हो, दव तक इसमें कोई हति वहीं है। 

इसका आनन्द ढेना चाहिये | यह भी काम है 

जीआ4 है । 


हा, जिस में सिर्फ अभिशान का प्रदर्शन हों 
अथवा जो अपने जीवन के अनुरूप न हो ऐसे 
अब्वार से बचना चाहिये | मतरुव यह कि सौर्द- 
योपासना बुरी चीज नहीं है पर वह संगम और 
किबेक के साथ होना चाहिये । 


जे! बात सैन्दरयोपासता के विपय में कही 
गई है वही वात संगीत आदि अन्य इदियों के 
क्रियय में भी कह्दी जा सकती है। नारीकठ से 
गांत सुनकर भी पुरुष के मंतर में व्यभिधार की 
वासना ने जगना चाहिये | क्रोयठ की आवाज में 
जो आनन्द आता है ऐसा ही आनन्दानुभव होता 
चाहिये। 

कार के विषय में जीवन दोनों तर से 
अहन्तोपप्रद वन गया है। अधिकाश स्थानों पर 
काम के साथ व्यसन और असंयम इस त्तरह 
मिल गये हैं कि उससे अपना जे: दूसरों का 
नाश्न हो रहा है और कहीं कहीं काम से झनी 
घृणा अगठ़ की जाती है कि दमा जीवन नौरस 
जर निरानन्द वन गया है| यहा तक कि 
मह्गत्मा और साधु होने के लिये यह आह्रयक 
समझा जेने ठग है कि उसके बिहे पर हँसी 
न हो उसमें विनोंड न हो मनहृत्तियत इसके 
मुंह पर छा£ रहें और बहुत से अवावध्यक्न कट 


जीवन-इंएि 
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वह उठ्र रहा हो | इस अकार निदोप काम 
पाप में शामिल हो'गये | यह ठीक है कि दूसरों 
के सुख के लिये कष्ट उठाना एह्ता है भृविष्य के 
महान सुद्ध के लिये कष्ट उठाना पढ़ता है पर 
जिस दुःख का छुख के साथ कार्यकारणसवंध 
न हो अथवा अनावश्यक कश्े से ही सुख््राप्ति 
की कल्पना करी जाय यह जीवन के शक्तियों 
की वर्नोढी है | उचित यह है. कि आवश्यकता- 
बढ मनुष्य अधिक से अधिक जाग करने को 
तैयार रह और दूसरों के अधिकार *का लोप न 
करके लग आनन्‍्दी बने जगत को आनन्‍्दी 
बनात्रे | यही क्षाम है | यह क।ब सावारण गहस्थ 
से लेकर जगद॒ब महात्मा मे तक रह सकता है 
और रहता है और रहना चाहिये । 


मानसिक काम का एक रुप है यश । 
जीवन में इसका इतवा अधिक महत््र है कि कुछ 
विद्वानों ने इसे अछग जोबार्न मान लिया है। 
यशेहिप्सा महा कइछानेवा् मे भी आजादी 
है। पर इसमे भी सक््र की आकपक्ता है। 
अन्यथा यश के हिंये मनुष्य इतनी आत्वचता 
और पख़बना कर जाता है कि उत्तक्ी मनुणता 
तक नष्ट हो, जाती है। अपने यत्र के हिंये 
दूसरों की निन्य करा झूठ आर मायाचार से 
अपनी सेवाओं के वडा बताना आदि असयम के 
अनेक रुप यश्मेलिप्सा के साथ आजाते हैं इस 
हिये आए संयम न हो ते यश्ञ क्री गुलामी 
औ काम की गुलामी है | काम के अध्य रुपों 
के समात इसका भी दुरुपयोग होता हे। इन 
दुरुपयोगे को बचाकर विश्युद्ध यह का सेव्द 
करना उचित है | इससे म्लुष्य लोकतेवी और 
आद्ोद्वाएक बनता है | 

यद्यपि जीचार्थी जीवन के हिये काम आ- 
कपकहै फ़िर मी उस्तमें पूर्णता और खिएता नही 


है। प्रकृति को रचना ही ऐसी है कि इच्छानुसतार 
साधन सब को मिछ नहीं सकते इससे सु कौ 
ओक्षा दुःख अभिक ही गाढृम होता है | इस- 
हिंये प्रादीन समृय से ही मोक्ष की कहना चढी 
आ रही है | पहिछे तो लप की कश्पना की 
गई पल्तु काम्छुख के हिये केंसी भी अच्छी 
कल्पना क्यें। न की जाय उस में पूर्णता आदी 
नहीं सकती | इससे ढा्शनिकों ने मोक्ष की 
कह्पदा की । यर्यपि उसमें भी मतभेद रहा और 
चह आकर्षक भी नहीं वन सकी, फिर भी इतना 
तो,हुआ-कि लोगों के सामने सुख का एक ऐसा 
रूप रखा गया जो निश्ल हो और जिसके साथ 
दुःख न हो | यर्याप परकोक' में मोक्ष की जो 
कहपना की गई है उस से सिर्फ दःखामाव हो 
भाप होत है सुद्ध नहीं गरक्म होता, (मरील्यि 
न्याय वेशेपिक आदि दर्शवकारं ने मोक्ष थे दुख 
जे; इस का. बात मार्नणिया है करिए भी इतना 
ते माह होता है कि वह स्थावीरुव में दुख 
के नाश के हिये है | इतहिंते मह अच्छी तह 
समझा जा सकता है. कि मोक्ष किस्तो स्थान 
का मम नही है किन्तु दुसरहित स्थायी 
शान्ति का व मोक्ष है। 

इस अकार का मेक्ष मरने के बाद भी मिंछे 
दो यह अच्छी वात है | पर्तु परढोक सम्बस्वी 
मेक्ष को दाशनिक ' सिद्धान्त से ढटकाकर रखेंगे 
की जरूरत नहीं हे। एरल्ेक हो या'न हो, 
अनन्त मेक्षे हे या न हो, हमे तो इसी जीवड 
पं गेक्ष का छुछ पाना है पावा चाहिये और पा 
सकते हैं, इसील्यि गेक्ष जीव है और काम 
के चाथ उप्का समवय भी किया वा सकता है 
जितना युद्ध काम-सेंदा से उठाया जा सक्षता 
है उतना काम सेवा से उठावें बाकी अमीव 
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सुख मोक्षसेवा से उठाये इस प्रकार अपने 
जौवन को पूर्णसुज्ञी बनाते । यह्दों सकछ 
जीयारयों का समन्वय है| 

मेक्ष सह सूँन्दर्य घाम है | 

उसका ही श्रृगर काम है। 
सहज द्विगुण होता है पाकर उचित सम्य श्गार्‌ | 

समझ्न मत दूर मोक्ष का द्वार ॥ 

पूर्ण सी होंगे के दो मांग है-[१] 
मुख के साधनों को ग्रात्त कला और दुख के 
साधनों को दूर करना [२] किसी भी तरह के 
दुख का प्रभाव अपने हृदय पर न होने देवा। 
पहिंे उपाय का नाम काम है दूसेर उपाय का 
साम मेक्ष है । गृहस्प बन कर भी मनुष्य इस 
मेक्ष को पर सकता हैं और मोक्ष को पाकर मी 
इस जीवन में (हू सकता है। ऐसे ही लोगों 
को जौकमुक्त या विदेह कहते हैं। विषातियों 
और प्रशोभन जिन्हें न॒तो शुब्ध का पते 
हैं न हुसी कर पाते हैं न कतेव्यच्युत कर 
पूे हैं, बे»ही मुक्त हैं | पर अप 
और काम के साथ यह मुक्तता मी जिनके जीवन 
गे होती है उन्हीं का जोवन पूर्ण और सफल है। 

इन चारों जीवार्यों की चष्टि से जीवन के 
आगर भेद किये जॉय तो, बारह भेद होंगे। 

१ जविर्षशत्य, २ कामसेवी ३ यई 
सेत्री, ४ अर्थकामसेवी, ५. परसेत्री, ६ धर्मकाम- 
सेक्े, ७ धर्म पसेती, ८ धर्मापकामसेबी, ९ घर 
मेक्षसेत्री, १० पर्मकाममेश्षेसेत्री, ११ पर्मोप- 
मेश्षसत्ी, १२ पूर्णवीआयी ! 

इन बारह भेदो में पाहिले चार जध्चन्य श्रेणी 
के है ध्ृृणित या व्यवीय है, बीच के चार मष्यम 
अणी के है सम्तोपप्रद है, अन्तिम चार उत्तम 
श्रेणी के हैं प्रणमुनीय हैं। 


धर्म के बिना गेक्ष की सेवा सम्भव नहा 
है इसलिये केवल मेश्षसती, अधगेक्षसेत्री, काम- 
मेक्षऐेवी, अकाममेक्षेसेबी, थे चार भेद नहीं 
हो सकते । इन चार भेदों में मोक्ष तो है पर 
धर्म नहं। है | धर्म के बिना मेक्षतत्रा नहीं वन 
सकती । बारह भेद का स्टीकरण उ्सतरह है। 

१ जीवाधशूत्य-जिसके जीवन में परम 
अर्थ काम मेक्ष में से कोई भी जी नहीं हैं 
वह रहुप्पाकार पथ है उसका जीवन असफछता 
का सीमा पर है । 

२ क्रामसेवी-वे मनु है जो अवपाजन 
के ढिये कोई प्रयल नहीं करते, सपम का जिन 
के पास पता भी वहीं है गेक्ष की ते। चर्चा हो 
ब्यथे है | ये छोग या ते वाप दाठों की वर्मा 
हुई पूंजी को साफ करके मैज करते हैं जा ऋण 
झेकर कामुबाता का प्रिचय देंते हैं या बेपकरी 
आदि बन कर भीख मेँगकर मजा उठते हैं| 
अपने थोडे से खा के पीछे जगत के किसी 
भी हित की परवाह नहीं करते। ये ह्दियों के 
गुलाम होते ई । ऐसे खेगो को कुछ समय वाद 
हो अपने जीवन के दयनीय और थधरणित दिन 
देखा पड़ते है। कुछ दिन ये मे भेगते हैं 
ब्राद में मेरा ही इन्हें, भोगेने छगते हैं। समाज 
के ढिये ये मगकर भी हैं. और वृणित भी । 

३ अध्ेष्री-वनेपर्सत ही इनके जौवन 
का रक्ष्य है | धन कमाते हैं पर धमर किस्िय 
है यह नहों समझते | सथम और उदारता इसमे 
नहीं होती । ये अल्न्त कजूस होते हैं।न 
आधात्रिक सुख ये भेंग सकते हैं. व मैतिक। 
झके कुटुम्वी इससे खुग नहीं रह सकते ) पन 
एकत्रित वश्के दूसरों को यरीव बनाते रहना ही 
इनकी दिनचर्या है । ये तमाज की परठ पर नहीं 


जीवन-धषि 
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पेट पर मुझ मारते हैं इसलिये बड़े भयकर है! 
मुखर तो हैं ही । 


९ अ्क्षामसेवी-यन कमाना और गैज 
उडाना ही छ़का थे है । सपत्ति मे कहते है 
हमे किसी की परवाह नहीं । विपत्ति मे कहते हैं 
हुनिया वी स्ार्थी है कोई काम नहीं आता | 
रुपये का भोग करके पैसा भी दान में न देंगे। 
पॉडितें। और असहायो को देखकर ढूँसेंगे | ये 
लोग स्वार्थ का मूर्ति है । ऐसा कोई पाप नहीं 
जिसे करने को ये तैयार न हो जेरदिं । एर अस- 
फढताएँ आहिए इनके जीवन के मी में मिला 
देती हैं भोग हें ही भेगने छमते है. और नौरस 
हो जते है| कोई इनसे प्रेम नहीं करता। 
साथी दोस्त इन्हें मिलते हैं पर सब अपनी अपनी 
पात में हते हैं। आमसन्तोप इन्हे कमी नहीं 
मिए्ता | 

५ धर्म सेवी-ये छोग सदाचारी तो है फिर 
भी इन का जीवन प्रगसनीय नहीं है। समाज 
की या दिल्ली व्यक्ति की दया पर इनका जीवन 
निभर रहता है | ये समाज से जो बुछ, ढेते है 
उसके बदरे मे कुछ नई देते । इनके जीदन में 
किसी तरह का आनन्द नहीं होता । “बहुत से 
साधुवेणी अपने को इसी शणी में बताने -की 
कोणिग, करते हैं | वे समाज को युछ नहीं देते 
काम का आनन्द नहीं पाते, मेक्ष के छायक 
निर्कितता उनमे नहीं होती सिर्फ दुराचार से दूर 
रहते है । इस प्रकार का विकछ जीवन सफ़छ 
नहीं कहा जा सकता | और व ऐसे छोगे का 
धर्म विक्राउ ह॒ता है। . 

& धर्मकामसेवी-पर्म होने के कारण इनका 
काम जीदार्य सीमित है | पर जीवन निर्वाह के लि 
कुछ चह्ढों करते अनावस्ञक कशे को निमन्‍्तरण 


नहीं देते आराम से रहते हैं। इस प्रकार अैतेवा 
के बिना इनका जीवन दयनीय हैं। 

७ घ॒र्माथैसेवी-सदाचारी हैं, जगतसे जो! 
कुछ लेते हैं. उसके बह मे कुछ देते हैं पर जिन- 
का जीवृर आनन्द हीन है! आराम नहीं छत, 
एक तरह का असतोप बना रहता है| 

८ धर्माथकामसैबी-तौनों जीदायों का 
यथायोग्य समन्वय करने से इनका जीवन व्यव- 
द्वार मे सफ़र होता है पर पूर्ण सफल नहीं 
होता | भमुविधाओं का कष्ट इनके मनभे बना 
ही रहता है। वह मेक्षसेत्रा से ही दूर हो 
सकता है। | 


९ धर्म-मोक्ष्सेबी-इस अणी में वे येगी 
आंत है जो दुःखें की पर्बाह नहीं करते, समाज 
वी 'पर्बाह्न नहीं करते, समाज को बुछ नहीं देते, 
किक्ें प्राकृतिक आनन्द की भी परवाह नहीं और यश 
की भी परवाह नहीं होती । 'इनका जीवन बुत 
ऊँचा है पर आदर्श नहीं। ' 

१० परमे-क्रीम-मेक्षसेंवी-सदाचार और 
निर्णित जीवन बितानिवाले, अ्क्ृति + आनन्द 
डे बाढे, अथवा यञर फैलने बड़े, इस तह 
इनका जीवन अच्छा है| पर एक जुडि है कि 
समाज को वुछ' सेवा ' नह देते इसलिये ऐसा 
काम भी नहीं रखते जिसके लिये समाजसे कुछ 
डिया जाय । इनका काम ऐसा! हैं. जिसके लिये 
समाज को कुछ खर्च नहीं करना पढ़ता । पह 
ग्राविक देता है|...  ' 


११ धमाथे-मोशू-सेवी-झस भेणी गे वे महामा 
आते है जे पूर्ण सदाचाी हैं पूर्ण नि्ि्त हैं कोई 
भी विपति जिन्हें चढ़ित नहीं कर पाती | जो 
कुछ देते हैं उससे कई गुणा समाज को देते हैं 
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इस प्रकार अर्थ जीवाप का सेचन करते है । पर 
काम की तरफ जिनका सत्य नहीं जाता | आइ- 
तिक आनन्द उठाने में भी जिनकी हँचि नहीं 
होती | अनावत्यक कष्ट भी उठाने में तपर रहते 
हैं | काम से जिन्हे एक तरह की अरुचि हैं। 
सामाजिक वातावरण का प्रभाव उन्हें उधित और 
निर्दोप काम की तरफ भी नहीं झुकने देता ।ऐमे 
महा जगत के महात सेत्रक है। वे पृच्थ & 
बहुत भगें। तक आदर्श भी हैं. फिर भी पूर्ण 
आदर्श नहीं | 
प्रश्न-यदि वे काम जीवार्थ का सेबत नहीं 
करे तो अ(-जीगार्थ का सेवन किसतलियि करते । 
उत्तर-उन लोगों का अ-जीवार्य अ्-सम्रह 
के रुपने नहीं होता । वात यह हू ऊ्रिये 
जगत की सेवा काने है तब कहीं बदऊे मे जीवित 
रहने के टिये ताम मात्र का ढेते है। मुफ्त मं 
कुछ नहीं ढेते यहा इनका अ4-जीवार्य -सेत्रन हैं। 
अश्व-क्या ऐसे लोग कृति को शोमा न 
देखने होंगे क्या कमी संगत त. सुनते होंगे । कम 
से कम यश ते इन्हें छमा ही होगा क्या यह 
सत्र काम जीवार्थ का सेवन नहीं है ? 
उत्तर-है, पर इस श्रेणी में बहुत से आणी 
ऐसे होते है जो यजकी तरफ़ रुचि तो रखते ही 
नहीं है पर यश पाते भी नहीं हैं। दुनिया उनके 
महल्न को नहीं जान पाती ! संगीत और सुदर 
इस मी हे पसन्द रही हैं । जबरदस्ती आ जा 
ते यह वात दूसरी है । यह काम जीवाने का 
सेबन नहीं है । यो तो जगत में ऐसा कौन व्यक्ति 
है जिसेन जीवन मे स्वादि्ट भोजन न किया हो 
या छुन्दर छर॒ न तुता हो अववा किसी न किसी 
आनन्ददायी विषय से संपर्क न हुआ हो। पर 
इतने में दी काम जीवर्ग को सेवा नहीं कही 


श्र 


जा सरनी | अपनी परितिते और साधनों के 
अबुकूठ ही का॥ जीयर्य कीमेय सा अवेर्याया 
जायगा । एक रक्षाविपनि आर एक गिदागी का 
काम जौवा4 एकता ने होगा | उसे ठोनो के 
साथनो का ग्रभाव उनके काम पर पटेगा स्वशा 
काहीन जीक तो अमर + | योग्य कामदीन 
होने में ही किसी का जीवन कमान कह 
है ।हम गो के भनुण्ये। का योगपकाम। 
हैक ६ इसीस्यि हह बरमगिमेज्षमगी का। 

१३ एणबीवाधसेबरी-नरें। जीवों का 
इनके नौबत में परग्य स्थान ख़ता है| मे समे, 
मे, कृष्ण, मे मवी!, मे, बुद्ध, में. ईसा, मे. 
मुदरद आदि महापुरुषे का जोखन रेत को 
का था। यह आदगे जीरन (। 

ग्रक्ष-म, राम, मे कृष्ण, मे, मुह्णद आदि 
का जीवन नीतिगय था उसहिये आर १ पणम 
कर उबते हैं पर मोक्ष का स्थान इनके जीवन 
में क्या था | इसने सन्‍्यातत मी वहीं दिया । 

उत्तर-दु खो से निशिम्त रहना, पूरे निरा- 
कुश्ता का अनुभव करा मेक्ष है । सका पक 
उनको कर्तत्य-तसरता, आपत्ति और प्रकेभनो के 
विजय से छगता है। सन्‍्यामठेता या ने ऐसा ये 
ते समाजसेश के सामयिक रुप हैं जो अपनी 
अपनी परिस्थिति और रुचि के अनुसार रखना 
पते है | मोक्षकरी सेश ते दोते अजवाओं। में 
हो सकती है । 

प्रश्न-म. महातीर जैर मे, बुद्द के जीवन 
में अब और काम क्या था ? ये ते सन्‍्याती थे । 
मे. महावीर तो अपने पास कपद। भी नहीं रखते 
ये सब्र ये पूर्ण जीबागसेतरी कैसे ? 

उत्तर-अध्िपन के हिये यह आवक 
नहीं है कि मनुष्य अं का सम्रह के । उसके 
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लिये यही आवश्यक है. कि शरीरत्तिति के डिये 
जो कुछ वह समाज से छेता है उसका कुल 
समाज को दें। यह बात दूसरी है कि गद्दामा 
लोग उससे कई गुणा देंते है | 

मे. महावीर और म. बुद्ध का जीवन साथ- 
काव्य में ही कामह्दीन रह्य है | पिद्ध-जीक्मुक्त 
अबत्था में तो उनके जीवन मे काम का काफ़ी 
स्थान था। म. बुद्ध ने तो बाद्य तप्स्याओं को अपनी 
सा में से हठा दिया था और म. महावीर ने मी 
बाह्य तपस्याओ का अपने जीवन में ल्लाग कर 
दिया था । केबल्श्ञान होदे के पहिले वारह व तक 
उनने तपत्याएँ की हैं वाद मे नहीं। इससे माउम होता 
है कि उनके जीवन में काम को स्थान था । इस 
प्रकार इन महात्माओं के जीवन में धर अरे काम 
मोक्ष चारों जीवार्गों का समय हुआ है । 


प्रत्लेक जीवन में चारों जीवार्यों का समन्वय 
हो तभी बह जीवन सफुछ कट्दा जा भक्ता है । 
मोक्ष को परलोक की दार्शनिक चर्बी का विषय 
न बनाना चाहिये। पर्मशाल ते इसी जीवन मे 
मोक्ष बतरात्ा है बह हमे प्राप्त करना चाहिये | 
तिवससाथन नहीं चतुर्कीससाधन हमारा ध्येय 
होना चाहिये । तभी हम जजा१ की दष्टि से 
आदई जीवन बिता सकते हैं | 


भक्तजीवन 
ग्यारह भेद्‌ 
मनुण विस चांत का भक्त है उद्ची को 
पने की वह इच्छा करता है उसी में बह महत्त 
देखता है इसल्यि दूसरे भी उसी चीज को पाने 
की इच्छा करते है इसल्यि समाज पर उसका 
अच्छा रा बुर बस्र पद्म करता है। इसलिये 
भक्ति की इष्ट से मे मानव जीवन के अनेक 


भेद है और उनसे जीवन का' महत्त रुघुल या 
अच्छा बुरापन माढ्म होता है | 
भक्त जीवन के ग्यारहमेद हैं-- 
१ भयमक्त 
२ आतंकमक्त 
३ ख़ार्थम्त 
9 ऋद्विमक्त 
५ अधिकारमक्त 
#& वेपमक्त | , 
७ कलामक्त 
८ गुणम्त् | 


जपन्य 


मध्यम 


€ आदरशमक्त 
१० उपकारमक्त । 
२१ सल्यमक्त 


उत्तम 





अयमक्तू-कल्पित या अकल्पित भयेकर 
चीजों का भक्त या पुजारी भयमक्त या भय- 
पूजक है, भूत पिशाघ शनथ्र आदि की पूजा 
करने वाला, या आसमान में चमकती हुई बिजली 
आड़ि से ढरकर उसकी पूजा करनेबाछ, जो 
मनुप्य अपने ब्यवह्यर से हमारा दिल दहला 
डेता है उसकी पूजा करनेबाठा भक्त है । 
आध्यामिक दष्ट से यह सबसे नीची भर्णी हू 
जो गय, प्चुओं में पाई जाती है। और सावा- 
रण स्तुष्प अभी पद्चुओं से चहुत ऊँचा वहीं 
उठ पा है उमल्थि सावारण मनुष्य में भी पाई 
जाती है । 

मय से मतत्व यहां मक्तिग्य या विक्ति- 
भय से नहीं हैं । भोग्भय विवोगभन आदि 
अ्षपाव मय्रे से है। भय से किसी की मक्ति 
करना मनुष्यता को नष्ट करना है। 
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जब मनुष्य भय से मक्ति करने छागता है 
तब शक्तिगाओ छोग शक्धि का उपयोग दूसरों 
के डराने या अत्याचार में करने ढंगते है वे 
प्रेमी बनने की कोशिश नहीं करते | इस प्रकार 
भयरमक्ति अ्याचार्ों की वृद्धि करने में सहा- 

* थक होने से पाप है। 

२ आतंक भक्त-जों लेग दुनिया पर 
आतक फैले हैं वे दुनिया की सेवा नहीं करते 
सिर्ष शक्ति का प्रदर्शन करते हैं उदक्नौ पूजा 
भक्ति करवाद आतकमक्त है | बड़े बड़े 
दिग्िजयी सम्रायें या सेनानायक्रो को भक्ति 
आतकर्मक्ति है। यथा यह भी एक त्तरह की 
मयभीक्त है पर यहा भस्भक्ति से इसमें अन्तर 
यह खखा गया है कि भयभक्ति अपने उपर 
आये हुए भय से होती है और आतकर्मत्ति वह 
है जहा अपने ऊपर आये हुए मयसे सम्बस्ध 
नहीं रहता किन्तु जिन लोगोने कहीं भी और 
कभी भी समाजके ऊपर आतक फैलाया होता 
है उनकी भक्ति होती है। चंगेजलों वादिरञाह 
या और भी ऐसे छोग जिनने निरफ्रावों छोगो 
पर आतंक फैलाया हो उनकी बीर पूजा के राम 
पर भक्ति करना आतकमक्ति है | भयर्मक्ति में 
जो दोप है वही दोप इसमे भी है । 

प्श्न-आतक ते सबने का भी होता है । 
जैसे परलांलग्पद रावण के दल परम राम का 
आतक छा गया, या सामय्रिक सुधार के विरोधी 
काफिरों पर हजरत मुहम्मद का आतक छा गया, 
अब अगर इनकी भक्ति की जाय ते! क्या यह 
आतकर्मक्ति कहलायगी ? और क्या यह अब 
औणी की होने से निंटदीय होगी ? 

उत्तर- आतक से इनकी भक्ति करना 
अच्छा नहीं है । क्िततु लोकददित के झलबुओं 


को इनन नष्ट किया और इससे झोक्रहित किया 
इस दृष्टि से अक्य्य ही इनकी भक्ति की जा 
सकती है | यह आतकर्मक्ति नहीं है किन्तु 
कल्याणमक्ति या सल्लक्ति है । यह उत्तम 
अगी की है। 

३ ख्ार्थभक्त-अपने स्राव के कारण 
किसी की भक्ति करनेबाद खार्थभत्त है।यह 
भक्ति प्राय नैकरों में मालिकों के प्रति पाई 
जाती है | 

इस भक्ति में खराबी यह है कि इसमे न्याय 
अन्याय उचित अनुचित का विचार नहीं। रहता 
है । और जार्य को पक्का ढुगने पर यह नष्ट हो 
जाती है| 

प्रश्न-बहुत से सामिमक्त कुत्ते या थेड़े या 
अन्य जानवर या मनुष्य ऐसे होते है जो प्राण 
देवर भी अपने अपने मी की रक्षा करते है। 
जैसे चेत्क ने शंणा प्रताप की की थी, हाथी ने 
सम्राद्‌ पोरस की की थी, इसे क्या खा्रमाक्ति कहकर 
अधम अणी की कहना चाहिये ? इस प्रकार की 
भक्ति से तो इतिहास में भी स्थान मिलता है इसे 
अधम श्रेणी! की भक्ति कैसे कह सक्ते हैं. 


उत्तर-यह खार्यमाक्ति नहीं इृतइता या 
करव्यत्परता है । अगर खार्थभाक्ती होती तो ये 
आण देकर खामी की रक्षा न करते। स्वर्ष- 
भक्ति बह“ है जहा सार के नष्ट होते ही मलुष्य 
गुणानुराग इतज्ञता न्याय आदि को भूलकर भक्ति 
छोड बैठे । प्रताप की रक्षा करने बाड़े चेटक में 
करतन्यत्यर्ता थी इसडिये उसने प्राण देकर भी 
प्रताप को रक्षा की। यह व समझना चाहिये कि 
जानवरों में कर्तव्यतपरता नहीं हो सकती । 
जानवर में पाढिल भंठ ही न हो परचु कत- 
बता प्रेम भक्ति आदि मावुकता के रूप रद सकते है | 
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४ ऋट्विभक्त-धन तैमब होने से किसी 
की भक्ति करता अद्विमक्ति है | ऋद्धिमक्ित 
का परिणाम यह है कि मनुष्य हर तरह की वेईमानी 
से धनी बनने की कोशिश करता है। धन 
जीवन के ढिये आवश्यक चीज है और इसीलियि 
अधिक धनसग्रह पाप हैं क्योंकि इससे दुसरे 
होगे को जीवन के आक्यक पदार्व दुर्म हो 
जाते हैं | एक जगह सम्रह होने से उसका वहन 
वारा ठैक तरह नहीं हो पाता । और जो मनुष्य 
धनसग्रह का पाए कर रहा है उसकी मंक्ति 
करना ते पाप को उत्तेजना देना है! इसल्यि 
अंद्विमक्ति अप्म शी की भक्ति है हेय है | 


प्रश्न-अ्रीमानों से कुछ न कु्ट जगत की 
भाई होती ही है कुछ न कुछ दान भी होता 
है और पैसा पैदा करने क्री शक्ति भी कुछ 
किशिष गुणों पर निर्भर है इसब्यि बैमबशाडियों 
की भत्तिमे अमुक अझ में गरुणर्भाफ़त सेवामक्ति 
आदि आही जाते हैं तद ऋद्विभाक्ति या बन- 
भक्ति को अध्ममकित क्यों कहा जाय ! 

उत्तर-धनवान अगर जगत की भलाई या 
सेवा करता है तो उसकी परोपकारणील्त की 
भक्ति की जा सथती है धनोपाजन मे अगर 
उसने चुद्दि आदि किसी गुण का तथा ईमानदारी 
का उपयोग किया है तो उन गुणो की मदन 
की जा तंकती है पर यह पनमभक्तित नहीं है । 
जहा अन्य किसी गुण की उपेक्षा करके केबल 
धनवान होने से किसी की भक्त या आदर किया 
जात है, यहा तक कि वह वेईमान आदि हो 
चेशमानी से ही उसने घन कण्या हो फिर भी 
उसके धन की भवित की जाती ही तो ग्ह घन 
भक्ति है। यह धनसग्रह के पाए को। उत्तेजित 
बरी है स्साठियि अब भस्ति है। 


प्रश्न-घन एक शक्ति अब है क्योंक्रि 
उसमें कुछ कराने की ताकत है | उस शक्ति का 
सदुष्योग कराने के छियि अगर किसी वती की 
भक्ति की जाय तो क्या बुराई है। अगा हमोर 
मीठे बोढने से, आदर करने से, तारीफ कर देन 
से कोई अमान्‌ किसी अच्छे काम में अपरी सम्पत्ति 
ल्गाठे तो उसका आदर आहि करना क्या बुरा 
है : इससे तो दुनिया की कुछ न कुछ मई ही है। 

उत्तर-यह धनमक्षति नहीं है । जैसे किसी 
वाहक को प्रेम से पुचकारते है और पुचकार कर 
उससे कोई काम करा लेते है तो यह उसकी 
भक्ति नहीं है, बसी प्रकार कोई ओ्रीसन्‌ प्रगसा 
और यश से ही कर्तव्य करता हो, उसे वास्तत्रिवा 
कर्तव्य का पता व हो तो आदर सत्कार करके 
उससे कुछ अच्छा काम करा डेला अनुचित नहीं 
है। पर यह वनर्मक्ति नहीं है, समझा बुझाकर था 
लुभाकर अच्छ! काम करा हेने की एक कहा है| 
किक श्रीमान तो आदर सककार यंत्र आदि की 
परवाह किये बिना उचित मारी में दान करेगा ट्स 
प्रकार अपनी परोपकारणीठता से जनता की सी 
भक्ति पायेगा | बह कंछा का व्रिपयर ने बनकर 
भक्त का विपय बनेगा। 

५ अधिकारमक्त- भमुक आदमी किसी 
पड़ पर पहुँचा है, वह न्यागर्वाग है, राममत्री है, 
किसी विभाग का सद्घाठ्क है आढ़ि पढ़ा ये 
उसकी भक्ति करना अविकार भक्ति ह. यह भीए्क 
जबन्य या अव्म मद्ति है । 

ऐसे भी बहुत से पद है जो क्रिसी झेक के 
बहपर मतुप्प के मिते € उसके कार्य क्रिसो 
की भक्ति करना उस मेंगा को ही शहि है | पर 
सेवा का विचार ऊिंप बिना ण के करण सिम 


की भक्ति बर्दा अबम भक्ति | धमुक 





१ण्र | 


सत्याझ्ृत 





* की कह तक वात न पूछते ये आज बह गजांत्र 
या न्यायावीश हो गया है तो उसे मानपत्र दो, 
अथक्ष बनाओ, यें। करो त्यों करो, यह सब 
अप भातति है। 

जब समाज मे इस प्रकार के अधिकारमक्त 
बट जि है तब मनुष्य को सेव्रा की पर्बाहट नहीं 
रहती अविकार की रहती है। अविकार को पने 
के हिंपे मुहुप्य सत्र कुछ करने को उतारू हो 
जाता है वह अच्छे ते अच्छे सेबको को पक्का 
ठेकर गिश। देना चाहता है और आगे वह कर 
जनता की भक्ति पूजा छूट ढेगा चाहता है | इसमें 
उम्र आदमी का वे अस्तय है ही, साथ ही जनता 
का भी ठोप है | जनता जब अपने सेवक का 
जोोक्षा अधिकारी की. अधिक 
भक्ति करेंगी तब छोग सेवक करने की ओपेक्षा 
अविकारी बने की अधिक कोशिश करेंगे | इसेस 
सेवक घेढेगे अधिकारों के बटर बढेंगे इसलिये 
अविकारमक्ति मी एक तरह का पाप है । जअवि- 
+री की भक्ति उत्तती ही करना चाहिये जितनी 
कि अविकारी होने के पहिंठे उसके गुणों और 
सेवाओं के कारण करे थे । 

प्नश्न-व्काला की रक्षा करने लिये अधिकार- 

* भक्ति करन ही परटर्ता है और करना मी चाहिये। 

स्यावादय में जानेबाड़े अगर न्यायावोग के यक्तित 
का की सम्राठ कर और उसके अधिकार की तरफ 
ध्यान नढ़े नो स्पयादय की इनन भी कायम 
न मे स्यागर्राम को न्याय का मी कटिन 
हे बाप । 

उत्तर-न्यायाद्य मे स्यायवरीन का सन्मान 
आपात ही मक्ति नदों है यह ते उचित 
7 ता परत] स्याक्षमन पर शक्ति के 


का लिए 


नर नहों द्विवा जाता उस प् का 








विचार किया जाता है । न्यायालय के आदर में 
व्यक्ति को विर्कुछ गौण बह देवा चाहिये । 
न्यायाब्य के वाहर उस व्याक्ति का भादर उसके 
गुण के अनुसार करना चाहिये बहाँ 8सके पद 
या अविकार को गौण कर देना चाहिये | 


प्रश्न-ऐसे भी अविकारी हैं. जो चैवी्ों 
घड़े अपनी डूटीपर मानें जाते हैं उसके छिये 
न्ग्याल्य के भीतर या वाहर का भेद नहीं होता। 


उत्तर-ऐसे छोग जब उयूटी के काम के 
विये आवे त4 उनका वैसा आदर करना चाहिये, 
पर्तु जब वे किसी वार्मिक सामाजिक या वैय- 
किक कार्य से आवें तब उनका अधिकार्रीपन 
गौण समझना चाहिये । 


मतद्व यह है कि अधिकार और ग्श्तता या 
एज्मता का मठ नहीं बैठता । के से अच्छे 
जगसेवक त्याग व्यक्ति अधिकारहीन होते है और 
साधारण से साधारण क्षुद्रव्यक्ति अधिकार पा जाते 
हैं ।अविश्गर के आसन पर बैठ कर वे आदर 
सम्मान तो छूट ही छेते हैं, अब अगए अन्यत्र मी 
वे आदर सम्मान छटें और सद्दे सेवक और त्यागी 
भी उनके भागे गैण कर व्यि जॉय तो समाज के 
लिये इससे वटकर इतमप्रता और क्‍या हो सकती 
है । और इस क्तप्तता का यह परिणाम है कि 
समाजसेवा की अपेक्षा पदाधिकारी बनने वी 
कफ म्लुप्प की हचि अविक हैती है । प्रजातत्र 
आसन वी अच्छाई भी इसी कारण भरे धौर न९ 
हो जानी है । 

हा यह ींक है कि कर परदाविकारी योग्य 
भी हो और इसने अपनी थोग्यना का धन का 
डनऊा सम्ज भत्रा के कार्य मे उपयोग किया 
है। तो थम दड्मि सर उमझ्ी भक्ति की जा सक्रेगी। 
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पर उबर दूसेे समाजसेशी से उसको 
तुल्न। होगी ते समन सेआ ही मी इंटि से 
तुदना होगी अपिवार वी दृष्ि से नहों ।. ५ 
की कमी एस। भी होता हे वि कई धनी या 
अपिवारी आपि्य आदि कारणे| से सपर्क मे 
आता €. उमरे परिचय हो जाता है, और पता 
सप्ताह कि यह लि पनी या अधिकारों ही 
नई। है क्रितु गुणों में भी अष्ट है. परोक्षारी भी 
7, औम गबार उत्तकी मर के हो जाती है तो 
यह वेनभक्ति या अविवारभीत नहीं ह. किंतु 
गुणमीत या उपकारनक्ति है। 
£ बेपमत्त-गुण हे या न हो कितु वेप देख 
का किसी को गरित वर्ना जेपभर्ति ऐै। वेपगरत 
में जद अगी बा भगत है | जब हम बिशत्ता लोग 
ममामसेद्र आह का अपमान बरके किसी बे 
के मगागान करते € तन वह अपम भक्ति सज 
में इन गुणों को कमी करने ठगी हैं और वे 
देकर 'जने के हिये धरती महों गुफानो ओ 
उत्तेजिव करती है ) वेष ते। किस्ली सस्‍ा के 
सदस्य होने की निगानी है महा या गुण के 
मं उमया नियत सम्बंध नहीं है] बेष कर 
मी मनुष्य होगे हो सकता है । बेप के ओगे 
बालविक मह्ता का अपमान न होना चाहिये, 
अक्ष-वेत्र किसी सछाके सदस्य होने की 
निगानी है, तब यदि उस सत्य का समान करना 
हैं| हो वेप का समान क्यो न जिया जाब 
उत्तर-वेप का सत्मान एक वात है, बरेप 
होने से किसी व्यक्ति का सन्‍्मान करना दूसरी 
बात है, बेष के द्वारा किसी सध््य का सनम 
करना तीमरी वात है, ओर वेष के द्वारा आम- 
बुद्ठि और जनसेवा का सन्‍्मान करना चौथी 
बात है | इनमें से पहिली टो बात उचित नहीं 


क्र 


झ् 





है । तंसरी बात टीका है. पर्तु उसमें ग्यौदा 
दोना चाहिये | सा का सक्मान उतता ही 
उचित हैं. मितती उससे छोकसेवा होती है। 
के सा यह नियम वनडे कि हमोरे सब्सयो 
में जे। मिलने आगे उसे जमीन पर बना पड़ेगा 
मे हो मिलनेबाल। बिलना ही बा छोकसेती 
विद्वान हो आर हमारा सदस्य सिंहासन या उँचे 
तहत पर शैढेगा मंडे ही उसी योग्यता कितगी 
ही दाम हो, तो उस संस्था की यह य्यादती है | 
सम्बा या सन्‍्मान उसके रीतिंरिवाज के भाषार 
पर नहीं किल्तु उसकी छोकसेवा आदि के 
आधार पर किया जाना चाहिये | 


चौी वात सर्वोत्तम है। इसमे सर्था का 
प्रश्न नहीं रहता इसमें वेष तो. सिर्फ एक बा 
पन है जिससे आह होकर ढोंग व्यक्ति की 
आश्य॒ुद्धि ओर जनसेश की परीक्षा के लिये 
इसुक हो । इसके बाद जैसा उसे पाये उसके 
साथ जैसा ही कहर के । 

७ कहाभक्त-मत और इन्द्ियों को प्रसत 
बरनेवाओ साकार या निराकार रचना किगिप का 
नाम का है। गैसे बबतूल् कवि सरगीत आदि 
निराकार कहा, मूर्ति कत्र दृद्य आदि साकार 
कत्म | जहा कछा है वहां कम खर्च मे भी 
अविक आनम्द मिल सकता है, जहा करा नहीं 
है बहा अधिक रर्च में भी उतना आनन्द नहीं 
मिठ पाता | चतुर कित्रकार पेन्सिल से दो चार 
रेखाएँ खींचकर सुन्दर चित्र बना ढेता है और 
अनाडी चित्रकर स्याही से कागव भर कर भी 
कुछ नहीं कर पाता | यह कहा की विशपता है। 

कूठा वी मत मध्यम अणी को भक्तित है 
अविकारमीवित धनमक्ति जादि से जो दूसरो 
पर बंझ्न होता है वह कछामविति में, नहीं है। 


श्षछ ] 


सल्यामृत 


3 >>--:ि2२ ७ 2४ सतत 





कहा जगत को युछ देती हो है. जब कि घन 
अधिवार आदि दूसरों से खींचते हैं | मुझे पी 
बनने के लिये दूसरों से छौनना पड़ेगा या लेता 
परेंगा पर कह्मबान होने के हि दूसरों से 
छोनना जरूरी नहीं है शेद् कहुत दूगा ही। 
जगत में बहुत से धनी अधिकारी आदि हों इस 
की ओपेक्षा यह अच्छा है कि बहुत से कछाबान 
हों । इसलिये कछार्मकत धनर्मवेन आदि से 
अच्छी है मध्म शी की है | 


उत्तम श्रेणी क्री यह इसलिये नहीं है कि 
फागात्‌ हैने से ही जगत को छाम नहीं होता। 
उसका दुरुपयोग भी काफी हो सकता है। इस- 
लिये सिर कहा्क्ति स कुछ छाम नहीं उसके 
सदुपयोग की भक्ति ही उत्तम श्रेणी में जा सकती 
है। परउस सम्रय कहा गैण हो जायगी और उससे 
होने उपकार ही मुख्य हो जायणा इसलिये 
वहा कठामक्ति नरह कर उपकाराए रहेगी | 
८ मुणभक्त-दूसेे की माई कर सके 
बाली अक्ति विशेषका नाम गुण है । जैसे विहत्ता 
बुद्विमत्ता, पहिख्यानी, सुख्दरता आदि । कुछ गुण 
खाभाविक होते हैं भर कुछ उपार्णित | बुद्धिमतता 
हि सतभागिकत हैं विहत्ता आदि उपाित | गुणी 
हेने से किसी की म्ि करना गुणमारती है यह 
भी मम ओणी की मेक्ति है | इसको गमता 
का वारण कही है जो बढाभक्ति का है। 
अश्न-सीदर्य भी एक गुण है उसकी मक्ति 
म्यम गो वा! भक्ति है और धनों अधिकारी 
आदि बो भक्ति जफ्य श्रेणी की तब जुन्दालों के 
पढ़े पूकेगाझे मथम अगी के कहछोय्र और 
स्मप्रद्रास्वा य। मोनपत्र दनवाट़े उमन्य श्रणी के) 


अन्त कुए बचना नहीं। यह ते। कियय को 
उंगभन दर € | 






उत्तर-विषयातुर द्वोकर सुन्दरियों को 
महू देनेवाले कछामक्त नहीं हैं | वे 'तो विधय- 
मत्त होदेसे लाथमक्त हैं। विषय को पक्की लगा 
कि उनकी भादि गे । ऐसे खापभक्त ते जमन्य 
री के हैं! सौन्दर्यमाफि तो सामूहिक हितकी 
दृष्टि से होती है । एक विद्वात की इसलिये भक्ति 
करना कि उसने हमोरें छृहके को मुफ्त में 
पढ़ा दिया है, गुणभारति नहीं है, लाथमकिति है । 
एक सुन्दरी की इसडिये भक्ति करना कि उसके 
रुप से ओँखे सिक्रती है सौन्दर्यक्ति नहीं है 
सायमारित है | मिलता दृष्टि से जो भवित होगी 
वही गुणभक्ति रहेंगी और मथ्म्त श्रेणी 
में शामिछ होगी। 


९ शुद्दिभक्त-पक्रि जीवन वितावेतले 
टोगेकी भक्ति करना गुद्धिमक्ति है । उस भक्ति 
में कोई दुःखाप नहीं होता अपने जीवन की 
पर्मिता की ओर ठेजनिका सत्थार्व होता है । 
यह उत्तम अेणी की मक्तति है क्योक्रि इससे 
पवित्र जौजन विताने की उत्तेजवा मिलती है | 

१० उपकारभक्ति-किसी वस्तु से कोई 
सम पहुँचता हो दो उसके विषयों बताता 
रखना उपकारभक्ति है। यह भी उत्तम अणी को है 
क्योकि इससे उपकारियिं की सज़्या वटती है । 

गाय को जब मांता कहते हैं तथ यही 
उपकारमास्ति आती है. । गाय एक जानवर है 
खुद उसे अपनी उपकारकता का पता नहीं है 
पर हम उससे छाम उठाते है इयढिये माता 
पहवर भस्ति ग्रगट करते हैं। यह किसी वामथी 
भक्ति नहीं है किन्तु गोजाति के द्वारा हनेयाले 
मातत्र जाति के उपकार की भातित है। यदि हमने 
अपनी भक्ति से विवग करके किसी से सेवा ली हैं 
मे मी न्याय के खातिर हमे उत्त का उपकार मानना 
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चाहिये और यथामक्य आदरपूजा से इतबता प्रगट 
करना चाहिये, यह मनोतृत्ति अच्छी है | इसी दृष्टि से 
एक कार्रागर अपने औजारो की पूजा करता है 
एक व्यापारी ताज की पूजा कहा है । इतझ 
मनेवरूति जड़ चेतन का भेद भी गौण कर देती 
है । गंगा आदि की मक्ति के मूठ में मी यही 
कतबता की भावना है | इसे देव आदि समझ- 
कर अदूपुत शक्तियों की कहना तो मृढता है 
पर उपकारी समझकर भक्ति करना उपित है | 
इससे महुष्य मे कृतहता जगती रहती है | 
कृतज्ता से प्रोपकारियों की सह््या बढती है 
कृतप्नता से अगणित उपकार नष्ट होते हैं । 

प्रश्न-उपकारमश्ति ते खा भक्ति है खाये 
भक्ति तो अपम अगी की भक्ति है फिर उपकार 
के नाम से उसे उत्तम अगी की ज्यों कहा ? 


उत्तर-सार्यमक्ति और उपकारभक्तिमें अतर 

है। स्वापभक्ति मोहका पारणा॥ है और उपकार- 
भक्ति विवेक का | ला नष्ट हेलिपर सारभक्ति न 
द्वोजाती है जब कि उपकारमक्ति उपकार 
नष्ट होनेपर भी व्नी रहती है, इसमे इतइता हैं। 
स्वाथमक्ति में दीनता, दासता मोह भादि हैं। 
सुत्यभक्त- चुद्धि और उपकार दोनो 

के सम्मश्िण की मक्ित सञ्रभकित है । नतो 
कोरी शुद्धि से जीवन को पूर्ण सफलता है न 
कोरे उपकार मे, ये तो सल के एक एक अश्ञ हैं । 
जीघन को चुद्ध व्लाग्र पर वह जीवन दुनिया 
के काम न आया, ऐिर्फ पुजने के काम का रहा 
ते ऐसा जीवन अच्छा होने पर भी पूर्ण नहीं 
है। और उपकार किया पर जीवन पक्ति न 
बना तो भी वह आठश न बना, वल्कि बद्धाचित्र 
यह भी हो एकता है कि वह उपकार के बदले 


अपकार अधिक कर जाय । दोनों को मिहाने 
से जीवन की पूर्णता है, यही सत्य है इसी को 
भक्ति सलभवित है | 


ये ग्यारह प्रकार के मबत बतछाये है हे 
सेवक उपासक पूजक' आदि मी वह संकते हैं | 
पर सेवा आदि करने में तो दूसरों की सहायता 
की आवश्यकता है टेकिन भक्ति में नहीं है, 
भक्ति ख़तन्र है. | इसाल्यि मनुष्य भक्त बनने 
का ही पूरी दावा कर सकता है. सेवक आदि 
बनना तो परिस्थिति और शक्ति पर निमर है। 

भवित की जगह प्रेम आदि शब्दों का भे 
उपयोग किया जा सकता है पर भक्तजीवन 
झब्द से जो साल्लिकता और नम्रता प्रगट होती है 
वह प्रेमीजीवर्न शब्द से नहीं होती । जो चीजे 
हमारी भनुष्यता का विकास करती है जगत का 
उद्धार करती हैं उनके सामने तो हमे मव्त बन 
कर जाना ही उचित है । मजुष्य आणी प्राणियों 
का राजा होने पर भी इस विश्व में इतना तुच्छ 
है कि बह भक्त बनने से अधिक का दाता करें 
ते बह उसका अहकार ही कहा जायगा । कर, 
भक्त कहो, पुजारी करो, सेवक बह, प्रेमी कहो 
उपासक कहो, एक ही बात है और इसे दष्ट 
जीवन के ग्यारह भेद हैं | उनमे से उत्तम अ्णी का 
भत्त हर एड; मनुष्य को बनना चाहिये | 


हों, ब्यवहार में जो शिष्टाचार के नियम है 
उनका पालन अक्थ करना चाहिये। जो गिएा- 
चार नौतिरक्षण और सुन्यवत्था के हिये आब- 
झप्न है वह रहे, वाकी में भक्ति जीवन के अलु- 
सार सशोवन करना उचित है।. 


११ | 


योजीपन 
क्ये है 
आठ भेद ह 
मानव-जीवनकी अवस्याओं को हम तन गागे 
में बिमक्त करते हैं, बाह्य, यौग्न और वाधव्य | 
तीनो में एक एक वातकी अधानता होने से एक 
एक विशिपता है | वाल्यावस्था में आमेद-परगेद- 
आनन्द की विशेषता है । नि्चित जीवन, किसी 
से लायी वैर नहीं, उच्चनीच आदि दो वासना 
नहीं, किसी प्रकार का वोह नहीं, क्रीड 
और बिनोढ, ये बल्याक्था की विशेषताएँ है । 
युवा और वृद्ध भी जब अपने जीवन पर विचार 
करने वेसते हैं दर उन्हे वाल्यातस्था को सूत्तियो 
आमन्‍्द-स्षा कर देती है | जब मनुष्य जानन्द- 
मश्न होता हैं तव बह वाल्यावस्‍्या का ही अनुकरण 
करता है । ध्यास्यान सुनते सुनते या कोई सुन्दर 
हृ्य देखते देखेत मनुष्य हित होंने पर बालकों 
वी तरह तालियों पीठने रूगता है, उछलने कूदने 
टगता है | बुद्धि की औछा किनोर हो जाती है 
हृदय उन्मुक्त होकर उछलने ठगता है। वाल्या- 
वश्थाकों घडियों वे घडियों हैं जिनकी स्मृति जीवन 
में जब चाह्दे तब गुदगुदी पैदा करती हैं। 
यौक्न कर्मव्तावी मृ्ति है। इस अक्त्या में 
मतुष ढत्साह और उमगें से भरा रहता है । 
विपत्तियो को वह मुंसका कर देखता है, जत- 
भर जब्दवा अर ही नहीं समझता, जो काम 
सामने आ जाथ उसी के ऊपर टूट पढ़ता हें, 
इस प्रकार कर्मम्यता यौवन की विशेषता है । 
बा्दक्य दी विशेषता है जञन-अनुभव-द्र- 
दणिता । इस अबृह्या में स्लुप्य अन॒मतों का 
भायर हो जाता है इसहिये उसमें विचाखता 
जै। गभीरा बट जाती है । वह जल्दी ही किसी 


सत्यामृत 





प्रवाह में नहीं ऋजाता | बस गकाए छल 
तेनों अवम्याओं की (किरेपताएँ, है। पस्तु स्का 
यह मतव्य वही है कि एक अब्सभ में दूसरी 
अच्षवा दी कििपता विलकुछ नहीं पाई जाती | 
यदि ऐसा हो जाय तो जीवन जीवन न रहे | 
इसलिये बालकों में भी कमठ्ता और विचार होता 
है, युवक में भी विनोद और विचार होता है, 
बृद्बो में भी विनोद और कर्ता होती है | बन 
हिये उन अबस्थाओ मे जीवन रहता है। परतु 
बिन जीवनों मे इन दौनों का अधिक से अधिक 
समिश्रण और समन््रय होता है वे ही जीत पूर्ण 
हैं | पन्‍्य हैं। मे 

बहुत से छोग किसी एक हो अपने जीवन 
की साथकता समझ रेत हैं. बहुतो का नम्बर दो 
तक पहुँचत! है परूतु तीन तक बहुत कम पु" 
चते हैं । अगर इस इष्टि से जीवनों का ओणी- 
विभाग किया जाय तो उसके आह भेद होंगे - 


१ गर्मजीबन, २ वाहजीबन, ३ युवाजीवत, 
9 बृद्धजीवन, ५ वाल्युवाजीवन, ६ वाल्खृढ्र- 
जीवन, ७ युवावद्धजीवन, ८ वालयुवाबृद्ध जीवन । 
दूसरे नामे मे इसे ये। कहंगे.--१ जड़, २ 
आनदी, ३ कमैठ, ४ विचारक, ५ आनदी-करमाीठ 
६ आन्दी-विचारक, ७ विचारक, ८ आनढी- 
कमेठ-विचारक | 

१ जड़-जजिसके जीवन मे न आनन्द है 
न विचार, न कम, चह एक तरह का पश्चु है या 
जबहे। | 

२ आनंदी-अधिकाश मुुप्य का आय 
सभी ग्लुष्प इसी प्क्रार जीवन च्य्तीत करना 
चाहते हैं एल्तु उनमें से अविकाश इसमें अनफल 
रहते है । असफलता तो खाम|विक ही है क्योंकि 


जीवन-चि 
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प्रकृतिकी रचना ही ऐसी है कि अविकाश ग्लुप्प 
इस ग्रकार एकांगी जीवन व्यतीत कर ही नहीं 
सकते | आनन्द के लिये विचार और करमका 
सहयोग अनिवा् है | थोड़े बहुत समय तक 
कुछ छोंग यद्द॒ धाढजावन व्यतीत कर हे हैं 
परन्तु कई तरद्द से उनके इस जीवन का अन्त 
हो जाता है | एक काएण तो यही है कि इस 
प्रकार के जीवन से जो छापषोही सी आ जाती 
है उससे जीवन-सम्राम मे वे हार जाते है, दूसरे 
कर्ठ व्यक्ति उन्हें छूट ढेते है | बाजिद्अर्न बह 
से ऐेकर हजारों उदाहरण इसके नमूने मिेए । 
आज भी इस कारण से सैकड़ों श्रीमानों को 
उजडते हुए और उनके चाल्मक मुनीें को या 
दोस्त कहानेवाणों को बनते हुए हम देख सकते 
हैं | इनके जीवन मे जे। एकान्त बाठकता आ 
जाती है उसीका दुष्पक ये इन रूपों में भोगते 
हैं | इस जीवन के नाग का दूसरा काएण है 
प्रकृतिप्रकोप । ऐयाशी उनके शरीर को नि 
से निवेठ बना देती है | ये लोग 4सरों से सेवा करते 
कराते दूसरों को ते मारत ही हैं पर्तु छ्वय भी 
मे जात है इसके अतिरिक्त डाक्टर गरैद्योको मेरा 
करते करत भी मेरे जाति है । ध्म प्रकाश इनका 
जीवन असफरता की सीमा पर जा पहुँचता है 
गे छोग दुनिया को सार के समान है | 


इस कर के छोग देखने में घरान्त, किन्तु 

, तीन खार्थी होने के कारण अयतत कर होत कै । 
३ कर्मठ-साथ्य जौर सापनके भेदको 

मूल्यर बहुत से लोग कम ते बहुत ब्ते हैं 
पस्तु कम का उस््य क्या है इसका उन्हें दी 
विचार भी पैदा नहीं ऐता । जिस कि 
संपपि एकम्रिन झरते है पल संथत्ति का उप- 
गोग नहीं कर सरसे। उनरी सरति ने हे दान 





न्भु 
हर 





में रर्च होती है न भोग में खर्च होनी है | हम 
प्रकार सम्त्ति का संग्रह करके वे दूसरे को 
कंगाछ तो वनाते हैं पर्तु सब कोई ढाम 
नहीं उठाते | 

घन कोई छय छुख या ध्येय तहीं है पल्तु 
मुख और च्योगर का सावनमात्र हैं । आग पर 
से भान्ति न मिली, मोग व मिला, तो एक पु 
जीवन में और मानवजीदन में अन्तर क्य। रहा * 
जिसने धन पाकर उससे यश और भोग न पा, 
दुखियों का और समाजसेववों का आग्रीर्गद न 
डिया, उसकी सम्पत्ति उसके लिये भार ही है । 
मृत्यु के समय ऐसे छोगें को अनन्त पत्ता 
होता है | क्योकि सम्पत्ति का एक अणु भी उस 
के साथ नहीं जाता। ऐसी हालत में उनदी 
अब कोल्ड के बेल से भी बुरी होती है । कोल 
का बैठ ठिन भर चक्षर छगाकर कुछ प्रगति नहीं कर 
ण॒ता, क्रिर भी उसके चक्कर ढगाने से इसरे को कुछ 
न कुटट छम द्ोता ही है | पल्तु ऐसे छोग मे 
ते अपनी प्रगति कर पा हैं न दूसरी की, अथातत, 
न ते। अपने जीबन को विकसित ये समुकनत बना 
पाते है न दुनिया को मी कुछ ठभ पहुँचा पते ८। 

४ विचारक-कर्मधोन विचारक जब 
अणी का न सही, करितु अरूण होने से 
समाजके डिये भ[ममूत है। इस अणी भण्ण 
भी बहुत में लोग आ जोन हैं जो समेत की 
इष्ि में बहुत ऊचे गिने जाते है। कल से सावु- 
बी रमी अी में है। जचार और खिसा हद 
साधन हैं । जो दोग सिर 
रृट्ट बते € और माय 
जौरन दिलकुर अपर ! 
सहना आह हें, 


दिरपगी दल 
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सलाम 
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५ आकरदीकर्मन्‍-कहुत से स्तुथ चतुर 
लायी होते है । वे करशीर होंगे मौज मजा भी 
खुब उबर देवित ग्रेकश्िति कौ तरफ और 
सालिक आन की त्तफ ध्यान महेगे| 
ऐसे कोग राक्लो करोटो की जाकदाद एकत्रित 
कार हैं, अधेपार्जर के क्र में अपना सिंहासन 
ऊचे से उच्चा या रेत है, पु उस सिंहासन 
के नंचि कितने अपर वव रहे है--काह 
रहे है धमकी प्ेहठ नहीं काते | लैकिक व्यतति- 
- तक दृष्टि से ये कितने भी उचे हे! पर्लु जीकन 
की उच्चताडी इष्टि से ये काफी नीचे स्तर मे हैं। 
विचयारहीन हेंने के काण इनकी काठता 
केपरठ खादी तफ झुकी रहती है। साविक 
साथ को वे पहिचान हीं नहीं पोते । दूसरों के 
साई की हें प्ीह नहीं रहती बल्कि उनकी 
अपुत्निवाओं, दुहताओं तथा मेडेपर से अधिक 
से कषविक अनुचित लप उ्ाहेने को बात मे 
मे छोग रहते है इसहिये सर्मा होकर भीये 
टनिया के हिंगे मातृ होते है. । इस भी में 
अनेक मात्राश्य-सशापक, अनेक एन इनेर भादि 
मे आ जते है। इन थेगें को सफ़टता हजारे 
गुणों की अपफरता पर सही होती है, झा 
सर दवाएं ग्लुष्यो के निदोप जा का मेंग 
गगवा ९, झया अविदार जे के उन्मसिद्द 
अविशारे के कुचठ झारता £ | झम गौ का 
शफि खिद्य वश होगा उतने! हो मकर 
&॥ अमि्क ऐैगा। दुनिश एस जनों को 
मर पी कद करती है पन्‍नु मनुष्णा छो 
ह४ में दाल के मे अमफ़द जीवन हैं। इक 
मेक न्‍गद् माग पक हह के मज़ना है 
न ल हर; अप बदरीव नह हे. स्स्ख 

+ कली दिचाकक् रह की शे बराप 


रस लोगो का समवेश होठ है जे क्वान है, साषा- 
रातत' जिनका जीवन सदाषार पूर्ण है, पाठ मे 
कुछ पैसा है इसलिये आराग से खाते हैं अथवा 
कुछ प्रतिष्ठा है, वुछ भक्त हैं उनदो सहायता ते 
जाग के हैं, पल्तु ऐसे बुछ काम नहीं के 
जिससे सगज का कुछ हित हो अथवा अपनी 
जौविका हो घह सके । मात समाज में ऐसे 
आ्रणी वहुत ऊ्ची श्रेणी के समझे जाते है परनतु 
वात में इतनी उद्ची भेणी के होते नहीं हैं। 
प्र्ेक स्लुप्प को जब तक ठसो। की करने की 
शक्ति है का करने के हिंय तैयार रहना 
चाहिये । कर कैप्ता हो झा 
कोई विशेष रूप ते। नहीं बताया जा सकता 
पर्तु यह कहा जा सकता है कि उससे समाज 
को हुढ राम पहुँचता हो। जब गरुप्प जीगित 
रहनेके सापन ठेता है तव उसे हुछ देना भी 
चाहिये । 


कोई यह कहे ।कि रुपण पैदा करके मैने 
आपने पास रख टिया है उससे में अपना निाह 
करता हू मे समान से बुछ नहीं देगा चाहता 
तब मिवृत्त देकर आएम्से दिन क्यों न गुजारू 

पल्तु वहा वह भूछता है | किसी भी 
मतुघ्य को संग्रह के छायक सम्पत्ति हेते का 
फई अविकाः नहीं है । अप परिश्ितिझशा 
उसकी सेदका बाज़ार में मय अधिक है तो 
उस के करे में वह अधिक सेवा दूसरों से छेठे, « 
पर्तु जीवनोपय्ोगी साधनों का अबजा उसके 
प्रतिनिविरष छि्रों आदि का सम करे का 
उसे कोई अमियार नहीं है | अधिक हपयरा हेला 
है ते उसे रिसी न दिसी झुप में पर्च कर 
देना आर्गि। ह, येशय शान मे सर्च करे के 
दि हुछ गंगा नतर मीन रू ते बात दफा 


जीवन 
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है अथवा उस समय के हिंये संग्रह को जब 
बदढा डिये विता समज की सेवा करना हो 
ते भी बह मग्रह उचित है, अथवा वृद्धावथा। 
आदि के छत सरहद के जब अर्थेपयोगी सेवा 
के ढिये म्तुष्य अक्षम हो जाता है तत्र भी 
संग्रह क्ष्य है । ऐसे अपब्दों को छोड़कर 
मनुष्य को अरेसग्ह नहीं करना चाहिये | 
आराम करने का ते गलुष्प को अधिकार है 
परन्‍तु वह कम के साथ होना चाहिये | इसस्यि 
जो गनुण होवर के भी और कम करने की 
आफ रख करके भी कम नहीं करता है वह 
अधुर आदमी है और ऐसा अधूरा है निम्त 
येका जा सकता है जिस पर आक्षिप किया जा 
सकता है | 


जो छोग कम की भक्ति रखते हुए भी कमी- 
हीन मन्यास हे बेहते है, वाद्य तप्स्याओं मे- जिनसे 
अपने की और समाज को लाभ नहीं--भपनी 
भक्ति रगते हैं, वे इसी भ्रणी में आते हैं। अथवा 
इस प्रकार के निरुपयोगी जीवन को उनने अगर 
मुःबमय बना टिया है ते उनकी अणी और मी 
नाँची होजाती है थे एकान्त विचारक की अणी 
में (जिसका वर्णन ने 9 में किया गण है) गि- 
जात हैं | ऐस मनुष्य योगी सिद्ध महात्मा आदि 
कहेलान पर भी जीवन के लिये आदर्श नहीं हो 
सकते | उनकी कर्महीनता निरवल्ता का परिणाम 
है, परिष्तिति विशेष में वह रक्ष्य भक्ते ही हो 
सके परल्तु आद्श नहीं । 


७ कमेठ विचारक-यह उत्तम श्रेणी का 
मनुष्य है | जे जानी भी है और कर्मगीछ भी 
है, वह आशोद्वार भी करता है और जगहुद्धार 
भी करता है । परन्तु इसके जीवन में एक तरह 
से काम्र का अभाव रहता है । इस अणी का 


व्याकि कमी कमी श्रम मे भी पड जाता है, वह 
दुःख को पर्म समझने लगता है | यह बात ठीक 
है कि सम्रजसेश के हिये तथा आत्विकास 
के लिये अगर कष्ट सहना पढ़े तो अक्य सहना 
चाहिये | एल्‍्तु वष्ठ उपादेण् नहीं है | निरधेक 
कश्े को निम'त्रण देता उचित नहीं है | 


जनता में एक भ्रम चिरकाड से चछा आता 
है। वह कष्ट को और थी को एहचर समझ ढेती 
है, कष्ट की कमीकों धमकी कमी समझ हेती है 
इसेल्यि कश्वी वृद्धि को धर्मकी वृद्धि मानती 
है। जहा कष्ट में और धर्म में कार्य-करण-भाव 
होता है बहा तो ठीक भी कहा जा सकता है. 
पल्तु जहा कष्ट का कोई साथ ही नहीं होता 
है बहा भी जनता दोनों का सम्बन्ध जोडटेती है। 
जैसे कोई आदमी किसी की ऐेवा करने के हिये 
जागरण करे भूल प्यास के कष्ट सहे तो समझा 
जा सकता है कि उसका यह कष्ट परोपकार के 
हिय था इसलिये उसका सम्बन्ध धर्म से था, 
परन्तु जहा कष्टका साध्य परोपकार आदि न 
हो वहा भी ऐसा समझ बैठना भूल है | 


अमुक्त मनुष्य ठढ़ में चाहर पढ़ा रहता है. 
और धूपने खड़ा रहता है इसस्यि व्य धर्मामा 
है, ऐसे ऐसे भ्रमों में पढ़कर जनता दमियों की 
खुब पूजा बरती है और दमियों को सृष्टि करती 
है | अमुक मनुष्य अन्हचारी है अथात्‌ विवाह 


- नहीं करता इसीसे लोग उसे धर्मामा समझ छेंगे | 


थे यह नहीं सोचेंगे कि अहचप से उसने कितनी 
अक्ति रचित की है? कितना समय बचाया 
है और उस शाक्ति तवा समय का समाज-सेवा 
के काय में कितना उपयोग किया है | एक 
आदमी विवाहित है इसील्यि छोटा है, छोग 
यह न सोचेगे कि विवाहित जीवन से उसने 


5 


सुह्यादृव 





शंत्तिको बढाया दे या घटाया है। सेवा के के 
मं वह कितना वहा है ? एक आदमी मतहसी 
जे रहता है, उसके पास मालिक विनोद भी वहीं 
है, बस, वह बच त्यागी और उहात्मा हैं | 
परतु दूसग जोकि हसमुख और प्रसन्न रहता 
है, अपने व्यवहार से दूसेः को असन् रखता है, 
निर्दोप त्रौद्ओेंसे वह सुझयृष्टि करता है तो 
वह होठ है। जनता की अख-कसौये के ऐसे 
सैक्श दृशत पेश किये जा सकते हैं. जहा उसने 
नरक को धर्म और लगे को अपर समझ सखा है। 
कादविचारक प्रेगीके बहुत से छोग इस 
कद पर हक उतरने के लिये जानबूझकर 
अपने जीवन को सुझहीन बनते हैं | जिस 
जाना से बूसेर की कुछ ह्वानि नहीं है ऐसे 
आनन्द व! भी वे वहिप्कार करते रहते हैं इस- 
हिये ये जनता में अपना स्थान ऊचा बना ठेंते 
है फन्‍तु इससे सिंफ़ व्यत्तित्त की विजय होती 
है जनता को आदर जीवन नहीं मिलता | 
इस ओणी का मलुष्य सिपाही है सदृगृहस्‍्थ 
नहीं । वह लागी है, समाजन्सेवी है और कद- 
नोग भी हैं परत पूर्ण नहीं। है-आदर्ग नही है| 
७ आलन्‍्दी क्रमठ विचारक-- पह 
आदर्श मुुप्य है, दिसों। संयम, समाजन्सेता 
और कक जि हेकर के भी जो दुनिया को 
मुशमय जौवन दिताने का आदेश, उपदेश जादि 
है। नहीं देता किन्तु खबर आदग डयलित करता 
९ | यह अनावभ्यक्र उष्े को नहीं अपनाता, 
न आस्थक् वें से मुँह डिपाता 
7 । झनव की अवकताटीओ़ी उसे प्र नहीं 
त॥ व किक सेत और सद्राचार ते आशेद्भार 
और जमदयार झता है। उस्दा जीवन आड- 
*म ४ै गए में हीन होगा है वर योगी है 


वह बाउ्क मी है, ख़क भी है, इद् भी है; 
हँएता भी है, खेलता मी है और उठकर काम 
भी करता है, गृह मी है और देंक्त भी हे; 
अमीर भी है फकीर भी है, मक्ति और प्रेम से 
गाता मे है, और दूररो के दु'ह मे रेता भी है 
झोदी वी सभी बातें की चित्ता मी करता है 
पर्तु अपने मांगे में अरसेद्िय होकर अते बढ़ता 
भी जाता है, उस प्रकार सब रस से पूर्ण 
है। उसके जीवन का अनुकरण समस्त वि कर 
सता है | छोय आदमी भी कर संता है 
बहा आदमी मी कर सकता है. फिर भी उससे 
जौबन के चक्र को युछ पका नहीं पहुँचता। 
वह असाधारण है, पृ है, पर छोगो की पहुँच 
सेवहर नहीं है, घुलम है | वह मार है पर्तु 
किसी के सिर का वोष्न नहीं है । 


ऐसे कोगों को कमी कमी दुनिया पहिचान 
नहीं पाती अथवा बहुत कम पहिचात पाती ह। 
जिसके ओऑडें हैं उनके लिये वह छुन्दर चित्र है 
पल्तु अबेके लिये कह झागज का टुकद्य है। 

ऐसे महापुरप सैकडों होंगे हैं. पर्तु दुनि- 
याने उसे शगज का टुकझ वहकर, मागूठी समझ 
कर मु दिया है | परन्तु जो पहचाने जा सके 
उनका उद्लेल़् आज भी क्रिया जा सकता है । 
उन में मे, राम, म कृण और मे मुदृमदका नाम 
बिना किसी ठीका टिपणी के लिया जा समता 
है । इनमे उपर्युक्त सत्र गुण दिखाई ढते है | ये 
सेत्रके लिये बड़े से बट़े कष्ट भो सहसके हैं 
और एक सरगृहस्थ के समान लामाब्रिक आतत- 
मय जीवन भी व्यतीतकर सके है । ये छोग नि मं 
देह आहन्दी-क्रीद-विचारक ठगी के महापुरुप है | 

मे. बुद्ध, म. 2प्ष ओए मे. महावीर के विषय 
मे जुछ कोगे के मब्ह हे सफ़ता है ग्नि झट 
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सात अणी मे रखना चाहिये या छट्टी श्रेणी में? 
ये महापुरुष किस श्रेणी के ये यह वात तो इतिहास 
का विषय है, पर्तु यह कहा जा सकता है कि 
जिसग्रकार का करैमय सन्‍्यासी जीवन इस 
डोगें ने बिताया वैसा जीवन विता करके मनुष्य 
सारी श्रेणी में शामिल फिय जायगा | 

में, ईसा और म. बुद्ध के विषय में तो 
वि संदेह रूपों कहा जा सकता है कि ये सातवीं 
औणी के थे । गे. ईसा में जैसा बाढकप्रेम था 
उससे यह साफ कहा जा सकता है कि उनके 
जीवन में वालेघित हास्य-विनोंद अकय था | जन- 
साधारण में मिश्रित हो जाने को वृत्ति से भी यही 
, आंत माह होती है । 

मे, बुद्ध के मध्यम-माग से तो यह बात सैद्धा- 
न्तिक रूुपमे भी भाउम हो जाती है तथा बुद्धूच 
प्रा्त होने के बाद जो उतने जनावश्ञक तफ््याओं 
का झाग कर दिया उससे विदित होता है कि 
म, बुद्द निर्दोष आततन्‍्द' को पसन्द करते ये | वल्कि 
कमी कभी उनके शिष्यों को भी उनके आनन्‍्दी 
जीवन पर कुछ कसन्तेप सा उन हो उठ्ता 
था। नि.सन्‍्देह यंह शिष्पे का अक्ञन था किन्‍्तु 
इससे यह साफ भाकम होता है कि उतका जीवन 
आननन्‍्दी-कर्मठ-विधारक था | 

मे. महावीर के विषय में यह सन्देह कुछ 
बह जाता है | इसका एक कारण ते। यह है कि 
इनका इतिहास बहुत अधुरा मिछता है। उनका 
चंयी, मिलने जुढने तथा वार्त्रलाप आदि के प्रसम 
इतने कमर उपस्य हैं. कि किठी भी पाठ्कक्ो 
जैनियों के इस प्रमाद पर रोष आयगा । जैन लोग 
मे. महावीर को पूजने में बितये आगे रे उतने 
ओगे उन्हें. न समझने में और भुछाने में भी रहे । 
फ़िर भी जो कुछ टूलीफूटी सामग्री उपत्य है 
उससे कहा जा सकता है कि उनका जीवन 


आनन्दी-करमठ-विचारक था | कृ्ीपृत्र सर 
गृहस्थ अहंतों की कथा का निर्माण करके उनने 
इस नीतिका काफ़ी परिचय दिया है | सादता के 
समय में हम उनके जीवन में कठोर तपताएँ 
देखते हैं. पल्तु अन्त हो जाने कें बाद उनके 
जीवन में अनावश्थक कटे को निमन्‍्त्रण नहीं 
दिया गया । म. महावीर ढोंगों के घर जाते थे, 
सरीपुरुषों से मिलते थे, वार्ताछप आदि में उनकी 
भाषा में कहीं कहाँ उनके मुँहिसे ऐसी बाते निक- 
ढ्ती हैं जो अगर विवोद में न कहीं जो तो 
उससे छुननेवाढे को भक्ति के धान में क्षोम पैदा 
हो त्कता है, जैसा कि रुद्मत्पुत्रके बर्तालाप के 
अतय में है । पर्तु वहा उस मज्रि ही ौैदा हुई 
है इससे यह साफ़ माहम द्वोता है कि,उनके 
जीवन मे काफ़ी बिनोद भी होना चाहिये। श्रेणिक 
और चेहना में अगर श्वगढ़ा होता है दो म. महा 

बौर उसके बीच में पढ़कर झगढ़ा शान्त करा देते 
हैं| दा्पत् के बीच में खद् हो सकनेवाठ 
व्यक्ति रिदोष-रतिक अकय होता चाहिये | उस- 
डिये म. महावीर का जीवन भी आनतन्‍दी-काठ- 
बिचारक जीवन था । 

' मं, ईछा जो अविवाहित रहे और म. बुद् 
और मे. ग्हावीर ने जो दाम्पत्य का त्याग किया 
और अन्ततक चाढू रखा इसका कारण यह नहीं 
था कि वे इस प्रकार क जीवन को' नापसन्‍्द 
करते थे, विल्तु यह था कि उस युग में एज़ाजक 
जीवन बिताने के साधन अत्यत अत्प जर सकी्ण 
थे इसलिये तथा वातावरण बहुत विपरीत होने के 
कारण वे दाल के साथ वर्म-सस्थापन का कार्य 
नहीं कर सकते थे | 

इस श्रेणी में हनेबाढे मनुष्यों का व्यक्तिव 
छोटा हो या बडशशा्रि कम हो या अविक, पर्तु 
वह जगत के ल्यि उपदेय है | 


१६२ | 


सलाम्ृत 





री जी नवीन 3 3 >“>>---->->-#-घनछ 





“करतब्यजीवन « 
छः भेद्‌ 

न्याय शा्रियोने बछु को एक बी अच्छी 
परिपा की है कि ' जो कई करे कह बहु ! 
( अभक्रियाकारिय बरतने ठक्षणप्‌ ) इस मकार 
महुथ ही नहीं प्रयेक बुक लमाव है कि उसे 
बुछ क्रिया हो । अगर बछुमे कोई विशेषता है तो 
उसकी क्रियामें मी कुछ विशेषता होना चाहिये। 
जड़ जगत के क्रिया्कारितर की ओपक्षा चेतन 
जगत का जियाकारिव कुछ विशेषमत्रामे होगा । 
चेतन जगत भी जिस भाणीका जितना अविक 
विकास हुआ होगा उसका क्रियाकारिवि मी उततना 
हों उच्च अ्रेणीका होगा । बलतुका छ्युलल और 
महल उसकी क्रिपाकासिविशील्ता एर निर्भर है) 


गहुष्य प्राणी सं आणीयोरे श्रेष्ठ है। 
प्रणियोका रुकषय छुख है | अन्य त्राणी आाम-छुख 
और परःछुरके लिये सब्व। प्रयल नहीं के बराबर 
कर पत्ते हैं | मुख का ज्लोत कितनी दूरसे किस 
प्रकार आता है इसका उन्हें पता नहीं होता जब 
फि मलुष्य इस विषय में काफी बहा चढ़ा है। 
बह समझता है कि सारा सेसार अगर नरकरूप 
हो जाय तो मैं अबेछा सी बवाकर नहीं रह 
सकता, इ्सल्यि आल-सु् के साथ वह पर चुख 
के हिये भी पूरा प्रथल करता है ) 
इस प्रकार उसकी दष्टि हुख के सूक्ष 
और विश्तीण द्वोतों तक पहुँचती है। जो मनुष्य 
आह्म-सुख और परसुख के ढिये जितना अधिक 
सम्िठित ग्रयल करता है. वह उत्तना ही अधिक 
मद्दाव है । जे अकर्कप्य है या कुकरै्प'है उस 
में खमावसे ही कुछ न कुछ क्रिया होंने से बहुत 
ते है पर्तु ग्लुप्पोचित कर्त्य न करने से 


खुप्पल गहीं है। ऋ गुुष्यकार आणी है 
पल्तु गनुप्यचबान्‌ गुष्य कहीं है | 

जगत में मतुष्घाकर जस्तु ऋहुत हैं. परतु 
मात जीवन का छक्ष्य वहुत ही थोड़े प्राप्त कर 
पाते हैं। मनुणों का कहुणाग अक्रश्यों से भर 
हुआ है ! विश्व हिंतैपी करी व्यक्ति बहुत येढे 
हैं पर्तु सच्चे मनुष्य वे ही हैं। इस बापिक 
कमदता की दृष्टि से मनुष्मजीवल छ' भागी में 
विमक्त किया जा सकता हैडन भागों को की 
पद कहना चाहिये। १ अछुछ्त, २ हुते, हे 
जांग्रठ, 8 उतित, ५ सन, ६ योगी | 


१ प्रसुत-आरणियों का बहुमाग इसी जग 
हे है। इस श्रेणी के छोग विधवरथून्य हेति है। 
परुपक्षियों से ढेकर अधिकार महुष्य तके इसी 
की में हैं । इस भेणी के प्राणी नहीं। समझते 
कि जीवन का ध्येय क्या है। सुख की ढाल्ता 
ते रहती है किन्तु उत्ते प्राप्त करें वी उयेंग 
करने कौडका या शक्ति नहीं रहती। दुःख 
आपड़े ते रेऐेकर मेंग ढेंगे सु आय तो 
उसे फूछ जोक, भविष्य की चिन्ता ने ऐेंगी। 
परोपकार का यान न आयशा उनके सोरे काये 
खाप-मूलक हेंगे। 

अनेक तरह की निद्राओं मे एक ऐसी विद्धा 
भी होती है जिसे मनुष्य सेते सोते अनेक 
काम कर जाताहै। दौड़ जाता है, तै! जाता है 
और शक्ति के बाहर मी चाप कर जाता है | इसे 
स्लानगृद्धि कहते हैं | इस ग्रकार की निद्वावाहे 
मनुष्य को तरह अथुप्त अणी का मतुष्य भी कमी 
कमी कमेदता दिखछाता है एल्तु उसमें विवेक 
तो होता ही नहीं! है साथ ही सावारण विया 
बुद्धि मी नहीं होती । जुबारी के दावः की तरह 
उसका पास कमी औंधा तो कभी सीधा पड 
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जात! है | ऐसे मरुष्य छखों कमायपे, लाखे ओफेसर, जज, परम समाज-और राष्ट्के नेता तक 
गमायैँगे पर यह सब क्यों करते है इसका उतर छोसकते हैं फ़िर भी कर्ब्य मा में सोते ही 
न पा सकेंगे | दावादि' भी करेंगे तो विललुछ रहते हैं | दुनिया की नजूसे में ये समझदार तो 
विवेकशून्य होकर । विना विचारे रूढियों श्री कहलाते हैं, प्रतिष्ठा मी पाजाते हैं पंस्तु न तो 
पूजा करेंगे उत्तका अनुसरण करेंगे | ये झोए इसी. इन में पिविक होता है न सालिक आलसतोष | 
हिये जिंदे रहते हैं कि मैत नहीं आती | वाक़ी ये सेचेंगे वहुत, पस्तु इनके विचार व्यापक न 


जीवन का कुछ ध्येष इनके सामने नहीं होता । 

। जिस्त प्रकार प्राकृतिक जड़ शक्तियाँ कमी 
कर्मी प्रढ्य मचा देती हैं और कमी कभी सरुमिक्ष 
करे देती हैं परत इसमें उनका विवेक नहीं होता 
उसी तरह प्रमुं्त ्रेणके छोग भी अच्छी या 
बुरी दिशा में विशाल कार्य कर जते हैं | पल्तु 


होगे दरष्टि संकृषित रहेगी | काम भी कोंगे परन्तु 
की उम्त- व्यापक व्याह्या को ने समन्न 

सकेंगे, जिस, के भीतर विश्वहित समर जाता है | 

” थ्ोढासा पक्का ठग्ते ही इनका कार्य सत्र को 
तरह टूट जायगा और ये चौक पड़ेंगे और कोई 
दूसरा सप्न लेने रुंगगे | खप्न की तरह इनके 


आप े चन्चढछ 
* यह सब स्यातगृद्धि सीखे आंबेग में कर जाते कार न्वढ़ बौर निषल झोते है । 


है। उसमें विवेक नहीं होता | इस अणीके छेग.. रहें जात,तो छोता है पर रचा नहीं होता। 
सयभी का वेष ही क्यों न छेढें पर महान फुछाफछ के विचार में इनकी दृष्टि दूर तक नहीं 
असफमी होते हैं. । उत्तर्यायित्र का माव मी जाती | कोई सेवा, करेंगे तो तुल्त ही विशाल 
नहीं होता । विश्ासधात इनके हृदय को झटका. पे चहेंगे । तुर्त फ़छ न मिद्य तो सेवा छोड़ 
भी नहीं है। विद्यासपात बच्चाता इनकी दृष्टि में. बैंढग। आगर योद्ा कुछ मि्य दो भी उत्ताह 
होशियार है । स॒स्या, नमाज, पूजा, प्राथना टेट जायगा और भागने की बात सोचने ठोते। 
करने में नहीं, उसका ढोग करने में इनके थे वातो में खूड़ आगे रहेंगे परन्तु काम में पंछे । 
की इतिश्री होजाती है। धन का सम्न्ध मैतिकता से. दूसरे को उपदेव देनेमे परम पहित और लग 
है यह बात इनकी समझके परे है । बड़े बढ़े आचरण करने म पूरे काया, और अपनी कायरता 
पारषोंकी भी पापता इनकी समझ में खवय नहीं को डिपाते के अपन में काफ़ी तपर । 
आती भाग कोई छुझये तो 'ेंह चछ्ता दी है”... अपनी शक्ति का वास्तविक उपय्रोग कैसे 
कहकर उषा कर जाते हैं । यह इनकी जति- का इसका जान इन्हे नहीं होता था बातुनो 
निकितवा का परिणाम है । जन होता है, विधासआत्त सदा ब्रान नहीं 
३ सुप्त- परुप्त अगीके मलुप्यो को अपेक्षा होता । अपुक ते। करता रहीं है में को करू ! 
इस की निद्मा कुछ हल्की होती है । इसका लेकर ते दे आता हूँ फ़िर सेवा सहायता क्यों 
चैतन्य भीतर मीतर निरछ रूप में तल करता. कह : मुझे क्णा गएत पड़ी है ! में बडा आइगी 
रहता है किन्तु स्म्म की तर निष्फल होता है । हूं, मुझे मुफ्त में हो वडयन और यश विलनः 
इस शणी के मतुष्य विद्वान और बुद्धिमान भी चाहिये। इस प्रकार की विचार वाराएँ इनके 
होसकते हैं | बड़े मारी एंडित, शात्ती, बकोढ, हदय में उठ कारों हैं. जिनकी मेकरों मे कायल 
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कमी रहती है। कर्मी धमी इनकी करीठ्तां 
जाम्त भी हो जादी है तो छा के कारण वह 
विपरीत दिशा में जाती है । बड़े बड़े दिखिययी 
मत्राठ प्रायः इस जी के होते है। 

सुप्ताक्था मनुष्य की यह आछंवा हे जब 
मतुष्ण का पाडिझ तो जाग्रत हो जाता है पर 
फिक जाग््त नहीं होता | इसलिये उसमें सदा 
स्वाप-लाग नहीं आ पाता और जहा छा्-ल्ाग 
नहीं है, वहा सम्म नहों हो सकता । इस प्रकार 
कद पटित होने पर भी क्िक-होन असयभी 
प्राणी है | 

३ जाग्रत-बीबन के वास्तविक विकास की 
यह अब्म भरी है । यहा' मनुष्य का विवेक 
जैन होता है, इृष्टि विशञाड होती है, सप्त जगत 
ये। छोटकर बह बास्‍्तविक जगत में पेश करता! 
है। फिर भी उस मे कठता नहीं होती या 
नाममात्र की होती है | पुराने जो सरकार पढ़े 
८ हे प्रदढ होते है कि जानते समझते हुए 
भी यह करते नहीं कर पाता । इस के हिये 
सी; परभाताप भी होता ६ । सुत्तकी अपेक्षा इसमे 
१० विश्वकता है. कि यह अपने दोपो को और 
उषा थे समता है तथा ख्वाकार करता है । 
उसे शपाने की अनुर्चित चष्ठा नहों कला। 
मे; पैगी का मनुथ एम खििक्की नहीं होता । 
बट पानी पृद्षियों को गुण सावित करने की 
मेष कगा | गाता को चतुर्ग! था दुखी 
के), इस प्र खय करे शायगा या दसगे 
7 हम देगा छत्र हि जास्ख अर गे 
स्मश एमा हे करेगा । 





थे हरी देश; है, मांग पर चलने 7 
ईप्ट भी काना है, पर अपने। शलि मे 


उपाय सजोने मे ८0 साक्णों मे कई ४ 


खार्व-वृत्तिकी कुछ गंबल्ता होते से करत में 
बिस्त सा रहता है | परन्तु इस में कपायों की 
अबलता नहीं रहती, अथवा वह अबृहता नहीं 
रहती जैसी सामान्य, ग्लुष्य,मे रहती है। 
जाग्रत श्रेणी के म्तुप्प के छय में एक 
प्रकार का अत्ततोप' सदा रहना चाहिये । जिसे 
वहः करतव्य साझता हैं उसे वह कर नहों पाता 
इस ब्त का 3से अस्तोप या खेद रहना आवश्क्ष 
, है । अगर उसे यह सतेप आजाप कि मैं आखिर 
समझता तो हू, नहीं कर पाता तो नहीं सही, 
जाग्रत शी का तो कहछाता हूं यही कया कम 
है, इस प्रकार का सतोप आत्रभ्चकंता ,और 
परवअ्चकता का सूचक है | ऐसी हाठत मे वह 
जाग्रत श्रणी का न रहेगा सुप्त श्रेणी में चछा 
जायग! | ५ १.७ 
जाम्रत,अणी का मतुष्प वहब्य की प्रेरणा 
होने पर इस तरह का बहाना कमी ने बनायंगा 
कि मै ते जाम्रत गे का मनुष्य हु कर्तव्य 
करन मेरे ठिये अनित्राय नहीं है। हू कीव्य 
को छाठचकी दृष्टि से देखग और उसे पकड़ने 
का प्रयत्न करेगा | अधिक कुछ ने बनेगा तो 
यथाभाफ्ति दान देगा। जो मनुष्य सचमुच जाम्रत 
है वह उश्ित होने की कोकिश करता हीं है । 
बहुत से मनु वह मोचा करते हैं कि मे 
अपन अमुक कांग्रे कह फिर अनसेवराक्े। छिये 
यो छत्गा आर सो कर्णा | थे जीवन मर यह 
सोचने हो रहते ह॑ पर उनका अमुक् काम पृ 
नहीं हो पद और उन जीवन मम्मा्त है। जाता 
है । कह टॉक है कि मनु को परिखिति का 
विचार करना पटता है, साबन जुठ़ने पहनें? 
यान अपे किगेपर सदा हो जा पह़ता है 
फ् साथ हो बढ़ जी अंक ४ कि-्यों स्यो उसका 


जीवन-इंष्ट 
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अमुक काए पूर्णता की ओर वहां जातू है लो 
लो वह जनसेवा सबंधी कर्तव्य मार्ग में मी बहता 
जाता है। जबतक उसका ज्ार्थ पूरा न हो जाये 
तबतक बह कर्तव्य का योग्य मात्रा में ' कोश 
ही न करे वो ये जाग्रत शणी के* मनुष्य के 
विद्द नहीं है कितु सुप् ओगी के विह हैं । 
जाग्रतु श्रेणी का मनुष्य (व तर मत ते होय 
न राधा नाचे! की कहावत चरितिर्थ नहीं करता। 
वह ज्यों ज्यो साधन बढ़ते जाते हैं जो सो 
कर्तव्य में भी वढता जाता है । और इस प्रकार 
बहुत ही शाप्र उपित श्रेणी में पहुँच जाता है। 
और फ़िर सन बन आता है. 

वाट देखने की जिनको वांमारी हे गई है 
बे जीवन के भेत्त तक कुछ काम नही कर पते । 
क्यों कि उनका अमुक्त कोम जव॑तक पूरा होता 
है तवतक जीवन के वे दिन तिकछ जांते हैं 
जिन दिनों कुछ करने का उत्साह रूता है। 


विप्न बाधाओं का सामना कलें की कुछ ताकत ' 


रहती है । अमुक कम पूरों करने तक उन में 
बुढापा आजाता है फिर "हे कहुत, रही थोड़ी 


की बात याद आने लगती है,। इस समय दिसी* 


सेवा का कार्य झुरू करना और जीहन भर जो 
आदत पढ़ी रही हे उसके विपरीत चलना कठिन 
होता है। जो जाम्रत श्रेणी! का मजुष्य है उसमें 
यह बाठ देखने की बीमारी न होगी | वह 
आपनी शक्ति के! जल्दी से जल्दी उपयोग में 
लाना चाहेंगा | 

सेता हुआ मनुष्य यदि जाग पढ़े तो वह 
अवस्य उठने की चेश करेगा | अगर उठने के हिंये 
उसका ग्रयत् कद हो गया हों ते! समझना चाहिये 
कि वास्तव मे पह जागा हो नहीं है। इसी अकार 
रहें पर भी जाम्त अणी का महुय उठने का 


अगर पंयक्ञ न करे तो समझ ठेना चाहिये कि 
वह जोग्रत नहीं है | 

" ४ उल्यित--जो मनुष्य वात्तीक कीठ 
है, जेनसेवा के मो में आगे वहा है। जनसेवा 
जिसके जीवन को आकंत्यकता वन गई है बह 
उंखित है | इंसके पुराने सेल्कार इतने प्रबह 
नहीं होते और ने खार्व-बासना इतनी प्रबंह होती 
है कि उसके ढिंये यह करव्य पर सर्वया उपेक्षा 
कर सके | जनसेवा के लिये यह पूर्ण त्याग 
नहीं करता पलतु मयौदित त्याग अवध करता 
है । सेवा के कद में वह महात्रती नहीं है पर 
देशती अब्य है | जनससेंगक होने. से उसमें 
सदाचार भी आग्या है। क्योंकि जे भतुष सदा- 
चारों न हो बह सच्चा जनसेवक नहीं बन 
सकता । इस प्रकार इस मे पर्याप्त मात्रा मे सदा" 
चार भी है, त्याग भी हैं, निर्भया मी है ! जीवन 
के क्षेत्र मे यही इसका उत्पान है । 2 
जाप्रत भेणी का मनुष्य अफ्दी मरुठियोंको 
समझता भी था खौकार भी करता था परलु उन्‍हें 
यथेष्ट मात्रा में दूरं नहीं कर पाता या | जब कि 
यह दूर कर पाता है | यह जाग्रत अशी के 
मनुष्य की' तरह दानादि ते करेश! पर उतने 
में ही इसके कत्य की इतिश्री न हो जावेगी 
किन्तु वह नि्भयतातें सेव्रा के क्षेत्रमे आगे बढेगा। 

५ संलय--ह साबु है । यह अविक से 
अविक देकर कम से कम ढेदा है। पूर्ण सदा 
चोरी हैं । जनदित के सामने उसके ऐहिक लाई 
गण हो गये हैं.। वह ओनाकयक कष्ट नहीं 
सहता पर जनहित के ज््यि ययेष्ट कर्ट सहने के 
डिये तैयार रहता है । अपरिमहों होता है। छाई 
के लिये धन-संचय इसका ल्थ्य नहीं होता। 
जनसेश्न के लिये उसका सचय होता है। 


ब 
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यह साथु है | परिज्तिति के अनुसार परि - 
ब्राजक हो सकता है, खिखासी हो सकता है, 
संन्यास हो सकता है, गहस्पवेषी हो सकता 
है, दाग जीवन विदा सकता है, अचार रह 
सकता है । देए, आश्रम, स्थान का कोई नियम 
नहीं है | लाग, निर्मयता, सदाचार, अर्परिसहता 
जौर विल्लापिता की यह मूर्ति होता है | 

किसी दिल आनव- समाज का अगर सु 
युग जाया ते मानव-समाज ऐसे साधुओं से मर 
जायगा | उस समय शाप्तन-तत्र नाम के लियि 
रेगा । उत्की आवयक्ता मिट जायगी [ 
असपम और साथिदा ढूढे व मिडेगी । 


स्का श्रेणी का मनुष्य पापका जव्सर आते 
पर मीं पाप नहीं करता बड़े बड़े अलोमनो को 
भी दूर कर देता है। उसके उपर शासत करने 
की आवश्यकता नहीं होती । आए उसको कोई 
गुर हो तो १ह गुर के शासन में रहता है पल्तु 
उस के लिये उसे कोई प्रय्न नहीं करना पढता 
उसकी साधुता खमाव से है उसे शासन के 
बाहर नहीं जाने देती | पथयदर्शान के ल्यि वह 
सूचना ग्रहण करता है परन्तु उसमें असंयम 
नहीं: क्षेता । कद्मचित्‌ अह्मात सम्भत्र है-पर 
क्षृसयम नहीं | हि है 

६ येगी-योगी अगोत्‌ कमियोगी | जीवन 
का यह आदर है। सदाचार, लग, निःखाता 
इसमे कूट कूट कर भरी रहती है । यह विपृत्ति 
और अछेभनों से परे है | स्म ओगी का 
ग॒तुष्प विपत्ि से ठिव्कसा जाता है. | ,अपय 
से घद्रा सा जाता है | एर योगी के समने यह 
परिशिति नहीं आती | वह यश अएयश , माना- 
प्रमन की कोई परवाह नहीं करता । पठछाफ़ल 
की भी फ्वाह नहीं करता किन्तु ककय 


किये चछा जाता है। अठफरलता भी उसे निराश 
नहीं कर सकती | वह धर में हो या बन में हो 
गृहल्य हो या सन्‍्यासी हो पर परमसापु है, 
लितिफन है, अहैन्‍त है, जिन है, जीवनमुक्त है, वीत- 
राग है, आप्त है।, कोई उसे पढिचाने यार 
प्रहिचाने इसकी वह पर्वोह नहीं करता । 


उपायों साधनों और परिश्षितियं पृर वह 
विचार करता है इसल्यि उसे संविकरप कह 
सकते हैं, परन्तु करतव्य मा में छः रहने को 
इष्टि से वह निर्षिकत्प है । शक और अविश्वास 
उसके पास नहीं फके पाते । सत्य और 
अहिंसा के [सिवाय वह किसी की परवाह नहीं 
करता | जनहित की प्रवोह करता है किन्तु 
वह सत्य अहिंसा की परवाह में आजाती है।यह 
जीवन की परमोह्ृष्ट दर है। जब समाज 
ऐसे योगियों से भर जाय तव वह हीरका 
युग होगा । 


कर्तव्य मार्ग में कर्मठ्वा ही गलुष्यता की 
करी है इस दहि से यहाँ 6: पद बनाये गये 
हैं । मिल समय स्तुषय-समाज ्रहु्त भेणी के मुष्षों 
से भा रहता है उस यूग को मनुष्य का मृत्तिका 
युग ( मि्टी युग) कहना" चाहिये। जब समाज 
सुरतेसि मरा रहता है तब उसे उप युग या 
पत्पर युग कहना चाहिये। जब मनुष्य समाज 
जाम्तें से मर जायगा तब उस्ठे धातुनयुग कहेंगे 
जौर ,जब ठत्वित शणी के महुष्णों से भर 
जायगा तब उसे रजत झुग कहेंगे। जब संत 
जी के म्तुष्य से भर जायगा तब सुको युग 
कहेंगे और जब येगियों से भावव समाज मरा 
हुआ होगा तब्र वह द्वीकक युग वहछायगा | 
विवाद की वह चल सीमा है। यही वैकुछ 
है, मुक्ति है। ५ 


जीवन-दष्टि 
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भौतिक दृष्टि से मनुष्य किसी भी युग में 
में आग्या हो पल्तु ' भात्मिक दष्टि से मनुष्य 
अमी एयर यामें वा की युग में से गुजर रहा 
है । हों, संठानों की संस्या भी है और योगी मी 
हैं पल्तु इतनी सी सत्य से सुबण युग हक 
युग नहीं आजाता इसके लिये उनकी' बहुल्ता 
चाहिये | वह कब्र आयगा कह नहीं। सकते पर 
उस दिखा में हम जितने ही आगे बढ़ें कर्तव्य- 
पी पर चढ़ने की हम जितनी अधिक कोशिश 
करें उतना ही अभिक धमारा कल्याण है। 


अधैजीवन 


छा मेंद्‌ 

यर्वापि समस्त ग्राणी छुछापी हैं पर्तु 
दूसरों की ।बीह ने कशके केवछ' अपने सुखके 
हिये हाय हाथ काने से कोई छुछी नहीं होपाता 
इसलिये अधिक से' अधिक छ़पर कल्याण ही 
जीवन का ध्येय है। यह बात थेयद्गष्टि अध्याय 
में विस्तार से वाई जाबुकी है | इस खार्य एयप 
की इष्टिसि जों जीचन अधिक से अधिक सपए 
कल्याणकारी होगे वह जीवन उतना ही मद्दात 
है। इस ओक्षा से जोबन कौ 8; श्रेणियों 
बनती हैं-> १- व्यथ॑स्राथोन्‍्ध २- लार्यान् 
३- स्वाप्रधान ९- समलादी ५- परापप्रधान 
६-- विश्वहितायी । 
। झलनर्मे पहिंडे दो जधन्य, बीच के दो मध्यम 
और अत के दो उत्तम श्रेणी के हैं । 

१- व्यसवाधोन्ध- जिस + छाए का 


वास्तव में कोई अर नहीं है ऐसे साय के ल्यि , 


जो अन्धे होकर पाप करने को उतार होजदे हैं. 
वे व्यपेलारग्ध'हैं | शेर के आगे ग्लुष्य को 
छोड़कर उस भरुष्य की मौत देखकर प्रसन्न होना 


च्यलार्षान्‍्षता है. | पहिंडे कुछ उच्छूछछ राजा 
छोग ऐसे व्यपल्ार्यान्‍्व हुआ करते पे। आज 
भी चाता रुप.में यह व्यपेल्याीन्‍्वता पाई जाती 
है | नि! किसी झद्निय को तृप्ति नहीं मिलती 
सिर मन, की कूतता ही तू होती है वह व्यव- 
खार्धान्षता है | 
। प्रश्न जब छोग दूसरों का मजाक ठढतें 
हैं तब इससे उनका कोई झम तो होता ही नहीं 
है इसल्यि यह ब्यर॑तार्थन्‍्धता कहरणर। जैर 
मजाक करेवाले व्यपलवायोत्ध कहछये । इसलिये 
जीवन में हात्य विनोद को, कोई स्थान 
ही बरहा। | 

उत्तर- हँसी चार तरह की ह्वोती है 

सुप्रीतिका २ सैक्षणिकी, ३. ,किरोषिती 
४ रदिणी । चिस हंसी में सिर्फ़ प्रेम का प्रदर्शन 
किया जाता है जित्त में दवेष, भ्मिमान,आदि प्रगठ 
नहीं होति वह मुप्रीतिका है | इसका ध्येय मनो- 
विनोद और प्रेमप्रदरन हैं | इसमें जिसकी हँसी 
की जाती है वह मी खुश होता, है और जो 
हँसी करता है तह भी छुएा होता है | 

जो हँसी किसीकी भूछ बताकर उसका छुधार 
करने की नियत, से की जाती है हह, रैक्षणिकी 
है । जैसे किसी शिकारी से कहाजाय 'कि भाई 
तुम' ते. जानकों के महाराजा हो। शेर से सब 
जानवर ढर्ते हैं इसल्यि वह जानवरों का सजा 
है तुम/से शेर भी ढरता है इसलिये तुम जानवरों 
के महांगंजा हो | क्यों जो, तुम्दें अब पद्चुपति 
कहाजाय ! इस हँसी में द्ेष नहीं है, किन्तु , 
शिकारी को ,सिकार से छुटाने' की, मावना है । 
यंदलैक्षणिकी है।.* 

जिस हँसी में करिप'प्गट किया जाता है 
वह विरोषिनी है .। शैक्षणिकी में सुप्रीतिका 
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हरावर ते नहीं, फिर भी कुछ प्रेम का अश् रहता 
है, पर्तु विरेधितीं में उतना अश नहीं रहता 
ख़त्म सिर्फ़ विशेष अगट कल्ने, या उत्त की 
ग़ढ्ती के लिय्रे शाब्दिक दड़ देंगे को मावना 
रहती है । शैक्षणिकी की ओक्षा विरेधिनी में कुछ 
कठेरता अषिक है | जैसे म. ईसा को क्रास पर 
ढटकाते समय कोंये का मुहुट पहनाकर हँसी की 
ए कि काप ते शाहशाह हैं ।-किसी शत्रु को 
तेप से उडाते स्॒ कद़ता-- चले, तुम्हे 
झकाश की सैर करादें | ये किरषिनी हँसीकि 
प्रग्न इशत्त हैं। पर साथारण/जीवनमे थी विशेषिनो 
ढँसी के साधारण दषान्त मिहते हैं ! , 
रौहिण हँसी वहीं है कि जद्दों अपना कोई 
ल्ागे। नहीं है; उससे . विरोध भी नहीं है, उसका 
छाम भी नहीं है, सिर्फ मनेविनोद के वामफर 
दूसेरे के माश्यठ को चोट पहुँचा जाती है, 
उसका “दिल दुाया 'जाताः है। इसका एक 
दृधननत, जिस समय यें पंक्तियों लिखी जा रहीं थीं 
रसी/ समय मिछा | संद्याअम की इमारत के काम 
चुछ मजदूरिने काम कर रहीं थीं उनके पास एक 
ही, आया और पूछने छा, के क्या यहाँ कुछ 
क़ाप्त मछेणा | काम यहाँ नहीं या पर स्लरीधा 
जवाब, न देकर वे उम्र की हेँसी.उठाने छर्णै- क्यों 
ज़ मिढेंग ? तुरदे न मिलेगा तो किसे मिड | ग्रेसमे 
क्ृ/म करो, अच्छा पयार मिठेया, आदि | इस हँसी 
में व्यय ही एक गर्व के मठ को चोट 
एहँचाई गई । इस प्रकार की हँसी साधारण लें 
* के जीवन में बहुत दवोती है पर यह. अनुचित है। 


साइकिछ आदि से गे एर मैं दर्शक जोंग हेंसी , 


उदने रे है, एव क्िपिसे भी लोग हँसी उडने 
हतेह अन्य विपिआविपर मी छोग हँसी उठाने 
छा हैं, पह सर रैद्िणी हँसी है। हँसी ऐसी होना 


चाहिये जिससे, दोनों का दिछ,- छुड् 
हो । जीवन में, हँंसी/की.जरूरत है जिस के जीवन 
में हँसी नहीं है वह मनहृप्त जीवन किसी काम 
का नहीं, पर हेँसी,सुग्रीतिका होता चांहिये। 
आउश्यकतावश शैक्षणिक्ों और विशेषिनी भी 
हो सकती है पर रोहिणी कमी नहीं होना चाहिये। 
इससे व्यवल्ार्थान्‍वता प्रगठ होती है। ., 


श्न- हसी सु्रीतिका ही क्यों न हों उस 
में कुछ न कुछ चोट तो पहुँचाई 'हां' जाती है, 
सब हँसी-मजाक जीवनका एक आवश्यक अग 
क्यें। समझा जाय ! एक कहावत है रोग को 
जड़ खोंसी, छड॒ई कौ जड़ होंसी! इसलियि 
ढँसी तो हर हात्त में द्ाव्य ही है| 

उर्र- हंसी प्रसकता का चित और प्रस- 
जता का कारण है, साथ ही इससे गनुष दुःख 
भी भूल्ता है इसलिये जीवन में इसकी काफी 
आकपकता है । हाँ, हँसी में चोट अवझ पहुँ- 
चती है पर उससे दर्द नहीं गढ़म द्वोता बल्कि 
आनन्द आता है जब हम किसी को शात्रासोी 
देंने के विथि उसकी; पीठ थरपथपाते हैं तर भी 
उसकी पीठ पर कुछ चोठ तो होती है। पर उस 
से दर्द नहीं होता, इसी प्रकार झुग्रीतिका हेँसा 
की चोट भी होती है ॥ हँसी रुदाई की भी जह 
है किन्तु लअई तभी होती है जब. वह किरेषिनी 
या रौदिणी हो । गैक्षणिकी हँसी भी ढाई की 
ज़ड हो जाती है, जब, पात्रापात्न को भिषार न 
किया जाय | हमने किसी को, सुधारने की चष्ट 
से हँसी को, किन्तु उसके! इससे अपना अपमान 
गाहम हुआ ते छडाई दो. जायगी। इसलिये 
शैक्षणिक हँसी करते समय भी पात्र अपत्र का 
और मर्यादा का विचार न मूछ्ता-चाहिये । छुम्री- 
तिका हँसी में मी इन वतों का विचार कला 


जीवन-दष्टि 
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जरुरी है। हँसी प्रायः बरावरी वालों के साथ या 
छोगे के साथ की जाती है। जिनके साथ अपना 
सम्बन्ध आदर पूजा का हो उनके साथ हँसी 
परिमित और अल्नत्त विवेक पृण होता चाहिये । 
जिसकी प्रकृति हँसी सहसके हँसी का 
आदर करे उसके साथ हँसी करना चाहिये सब 
के साथ नहीं | हँसी भी एक कद है और बहुत 
सुन्दर कण है पर इसके दिखाने के लिये बहुत 
योग्यता मनेकैज्ञानिककता और हृदयन्मुद्धि की 
आव्रत्यकता है । इस प्रकार कछावान होकर जो 
हँसी करता है वह ब्यरथल्ार्यन्ध से बिलकुल 
उलट अरथत्‌ विश्वहिता्ी है । 

२ स्ार्थान्ध- जो अपने छार्ष के लियि 
दूसरों के न्यायोचित ख्ार्य की भी पर्वाह् नहीं 
करते वे साथाध हैं | चोर वदमाश ' मिध्यामाषी 
विश्वासपातक हिंसक आदि सब झार्यान्‍्ष, है। 
जगत के अधिकार आणी सार्पान्ष ही होते हैं । 
स्ार्यान्वतरा ही सकछ पापों की जड़ है। 

प्रश्न व्यगथायीन्‍्य और खा्थोन्‍्ध में 
अधिक पापी कौन है ? 

उत्तर- जगत में व्यय खार्यास्पता कौ 
ओपक्षा स्वार्थाग्यता ही अधिक है, पर विकास की 
दृष्ठिस व्यपेाथोन्ववा निम्न शेणी को ' है. इसमे 


असयम या पाप की मात्रा भी अधिक है | ब्यर्ष- , 


सा्यान्‍्वता ज्ार्थान्पता की अपेक्षा अधिक भयंकर 
है। सार्धान्‍्वकी गतिविधि से परिचित छोना 
जितना कठिन है उससे कई गुणा कहिवि व्यथ- 
स्ार्थन्थ की गतिब्रिवि से परिषित होना है। 

ग्रकज्ष- ठोगा गेद्का अपराकुन भादि 
करनेवाले स्ाथीन्व हैं या अन्यखायोन्धर अ्पनञ्न- 
कुन आदि निष्फक होने से यहों। व्यवल्वा्यान्‍्ता 
ही मानना चाहिये | 


उत्तर-यह खार्थान्‍्वता ही है क्योंकि ये 
काम किसी ऐसे सवा के लिये किये जाते हैं 
जिसे व्यय नहीं कह जा सकता | मरे ही उस 
से सफलता न मिलती हो । झसे 
मूढता या अज्ञाव का विशेष परिचय मिछता है 
क्तयम ते लापीन्ध बराबर ही है ! व्यपैलार्षीस्व 
अधिक असयगी है। 

छा्यान्‍्ध और व्यरसार्ान्ध पूर्ण असयमी 
और पृढ होते हैं वे भविष्य के विषय में मी कुछ 
सोच विचार नहीं करते अपनी ला्पन्वता के 
कारण मानव समाज का संवताश तक किया 
करते हैं भहे हो इसमें उनका भी सर्वनाश क्यों 
'न हो जाय। 


सार्यानता व्यक्तिगतह्प रुप में मी होती 
है और सामृहिक रूप में भी होती है। एक 

दूसरे राष्ट्‌ पर जब क्षत्याचार या अन्याय 
करता है तब सामूहिक खार्यान्षता होती है। 
दुनिया में अमी तक अधिकाश राष्ट्र और अपि- 
काश्न जातियों मे ऐसी स्वाथीन्वता मरी हुई है। 
इसीलियि यह जगतू नरक के समान बना हुआ 
है | इससे बारी वारी से सभी व्यक्तियों सभी 
जातियों और सभी राष्ट्र को पाप का फ्रछ 
मेगना पड़ रहा है। - 

३ स्वार्थ प्रधान-सार्य अधान वे व्यक्त 
है जो खा की रक्षा करते हुए कुछ परोपकार 
के का भी कर जाते हैं । ऐसे छोग दुनिया की 
भल्ठ३ की देष्टि से दान या सेब न करेंगे किन्तु 
इस भें यत्र मिठ्ता द्वोगा, पूजा मिलती होगी, तो 
दान करेंगे। सा और परारय में: परलर विगेध 
उपस्थित हो ते पराय को तिराजहि देकर ल्वारम 
को ही रक्षा करेंगे । परोपकार सिर्फ़ कहीं करेंगे 
जहा र्दर्थ को धक्का न ढगता हो या जितना 
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पक्ष खाता हो। उसकी कर्तर किस्ती दूसरे ढगे 
निवढ आती हो] एक पर से ये हैं ते ख्र्यान्‍व 
ही, पर अन्तर इतना ही है. कि जहा ख़ार्पोस्ष 
प्रोपकार की विहकुर एवाह नहीं करता वह 
लाफप्रधान व्यक्ति कुछ खयाछ रहता है | 
अपन कुछ नुकसान न हेः और परेपक़ारी वतते 
का गैस मिलता हो ते क्या बुराई है ! यही 
इन की विचार पारा रहती है. बड़े बढ़े दानवारि 
और जनसेवकों मे से भी बहुत कम इस 
जी के ऊपर उठ पाते हैं। ये. छोग खार्ष 
के लिये अन्याय भी कर सकते हैं । 


४ समस्लार्थी- जिनका खा और पएप 
का पढड़ बराबर है वे समलार्य हैं। ये झागी 
नहीं हवते दान झते हैं पर अपने स्राम का खयाछ 
बाबर एहते हैं | फिर मी लापप्रधात की ओपक्षा 
ये काफ ऊँ हैं क्योंकि मे ही इनके जीवन 
में फरोपकार की मुह्यता न हो पर इतनी बात 
जब है कि ये खार्थ के लिये किमी पर अन्याव 
न कोरगे । ये मेक के लिये मे, और ढुरे के लियि 
बुरे वनेगे, पर भेडे के हिये बुरे न वनेंगे। सवापप्रधान 
से इनो| यह वा भारी अन्तर है । बाकी ये 
साफ्रधान के समान है। 


५ प्राथप्रधान- मे छाप की ओोक्षा 
परोपकार को अधावता देते हैं। जगत की 
सेत्रा के लिये सबेका लवाग कर जाते हैं. यश 
अप्रयश वी भी परवाह नहीं करते | पर इस के 
बहरेमे वे इस जम्म में नहीं तो परकोक में छुछ 
चाहते हैं। लगे आदि की आशा ईश्वर या खुदा 
का दवीर इन की सघरों में झता है।ये परोपकारी 
है मिनका परोपकार करते हैं उन से बदझ भी 
ली चाहते, यह वात समा में नहीं होती, 
पर परहोक आदि का आवठ्खन न हो ते उनका 


परोपकार खडा नहीं रह सकता | मे तिफ सल्न 
या विश्द्ित के भरोसे अपना परोगवारी जोवन 
उड़ा नहीं कर सकते | कोई न कोई तेहवीद बात 
हनकी श्रद्धा का सहारा होती है | विश्वहित की 
मौलिक आधार इनका कमबोर होत है जिसे ये 
अद्वासे जकडकर रखते हैं! बाकी जहें। तक संयम 
लाग आदि वा सम्वश् है ये प्राषप्रधान हैं। 
ये परार्थ कोही खार्य का असली साधस मानते हैं । 
६ विश्वहििताथी- झका ध्येय है-- 
जगतहित में अपना कल्याण । 
यदि त्‌ करा त्राण न जगका तेरा कैसा शरण ॥ 
ये किक और सबम की पूर्ण मात्रा पे 
हुए होते हैं। विश्वके साथ इनकी एक तर से 
अद्वैदभावगा होती है. | सादे और परावे की 
सीमाएँ इनकी इस प्रकार मिली रहती हैं कि उन्हे 
अछ्य अहम करना कविन होता है। ये आददी 
मुष हैं | 
प्रश्न- कोई गी स्मुष्य हो उसकी अबृत्त 
अपने छुखके लिये होती है। जब होगें किसी 
हू खी पर दया जाती है और उसके दुख दूर 
करने के लिये जब इस प्रय्ष करते हैं. जव॒ यह 
प्रयह परोपकार को रश्सि नहीं होता किततु 
छुखी को देखकर जो अपने दिल दुख हो 
जाता है उस दुख को दूर काने के लिये हमारा 
अपक्ष होता है, इस अकार अपने दि के दुख 
को दूर करने का अयह खार्थ ही है, तब लार्ग 
को निंदवीय क्यो समझना चाहिये और 
परेषकार जजन का श्येय क्यो होना चाहिये 


उत्तर-परोएकार जोबन का छोेव भछ्े ही 


कहा जाय किन्तु परोपकार अगर खा का झषग 
बन जाब और ऐसा खार्ष जौवन का चोय दो 


जीवन-इंषटि 
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तो पराषकार जीवन का ध्येय हो ही गया। 
जसछ वात यह है कि यहा जो अर्थ जीवन के 
8: भेद किये गये हैं वे अपछ में खा के छः 
रुप हैं। कोई ब्यपेल्लायौश्वता या खार्यान्‍्वता 
को साय समझते हैं. कोई विश्वहिताधिता को 
साथ समझते है । छार्थ के छः का कम 
उत्तोत्तर उत्तन्‍तता कौ दृष्टि से यहा किया 
गया हैं | जहा परका हु.ख अपना दुःख बनता 
है अपना हु" दूर करना परहुख का दूर करना 
हो जाता है ऐसा छार्थ परम खाये भी है और 
परम पराथ भी । पल्तु ख्ार्ध के अन्य 
खराब रूप भी है इसलिये इस उत्तम सवा को पराथ 
शब्द से कहते हैं क्योंकि पराप भी उस साथ 
की दूसरी वाजू है। और उसी ने इस खा 
को उत्तम बनाया है इसल्यि उसे इसी नाम्से 
अथोत्‌ प्राध तामते कहना. उचित समझा जाता 
है। इसमें छष्ता अधिक है ! 

लार्भ के जो रूप एकाफक्षी हैं. या पराप 
के विरोधी हैं उन में पराभ का भश न होने से 
केवल स्रापरुप होने से उन्हे खाये शब्द से 
कहा जाता है । विस्था जौदत में ऐसे ही 
खार्थी जीवन का नियेध किया जाता है. जिनने 
विश्सुद्ध को आश्पुख्ध रूप समझ लिया है वे 
बात में अप्राी या परा्थी हैं । खा और 
पराथ एक ही पिक्के के दो वाजू हैं | इस आहत 
की जिसने जीवन मे उतार लिया उसका जीवन 
ही आदर्श जीवन हैं । 

प्रेरितणीवन 
(पॉच भेद ) 

महुष्य पनुष्तता के माग में क्रितना आगे 
बहा हुआ है इस का पता इस वात से भी 
छाता है कि उसे कर्तव्य करने की प्रेरणा कहाँ 


कहो से मिलती है | इस इंश्सि जीवन को पॉच 
श्रेणियों वनती हैं | 

१ न्यप्रेरित, २ दर्प्रेरित, ३ लाय्रेरित, 
४ सल्कास्रेरित, ५ विवेक्रेरित 

१ च्यर्थप्रेरित- जो आरगी विह्कुछ मूह हैं 
जिनका पालन प्रोपण अच्छे सक्तारों में नहीं 
हुआ, जिन्हें न दृढ़ का भय हैं न लाये की 
समझ, न ऋर्तव्य का किक, इस प्रकार जिनकी 
इता अछड है वे व्यपप्रेरित हैं | 


यह एक विचित्र बात है कि विकास की 
चस्मसीमा और अविकास को चक्तसीमा प्रायः 
शब्दों में एक सी हो जाती है।जिस प्रकार कोई 
येगी चर्म विवेकी ज्ञानी सय्री मदुष्प ढंड से 
भीत नहीं होता, खार्य के चक्कर में नहीं पढ़ता 
कोई रूढि उसे नहीं बॉषपाती उसीप्रकार इस 
ज्यक्रोरित मनुष्य को न ते ढड का भव हैं, 
न खा का विचार, नसत्तारों की छाए, विदकुर 
निर्भय निदवंद हो कर वह अपना जीवन चयतीत 
करता है। यह 'जड़्ता की सीमा पर है और 
योर्णी विवेक की सीमापर है । जिस अकार शराब 
आदि के नशे मे चूर मनुष्यपर दह आहि का 
भय अर नहीं करता पर इस निर्मयता में और 
सत्याप्रही की निर्भयता में अन्तर है उसौग्रकार 
व्यकोरित मनुष्य कौ निर्ममता और करी की 
निर्मयता मे अन्तर है । व्यश्रेरित मनुष्य ऐसा 
जड होताहै कि उसे मारपीठ कर रस्तेपर चना 
चाहे तोभी नहीं चढता, उसके स्वा4 के विचार 
से उसे समझना चाहों तोभी नहीं समझता, 
उसके अच्छी संगत रखकर सुधाएा चाहो तो- 
भी नहीं सुघला, उसे पक्ष डिखाकर तथा 
उपदेश देकर मनुष्य बनाना चाहों तोमी जैनाव 
बनता है यह ब्वप्रिरित मनुष्य है |इस की 


(७२ 


संत्यामृत 








पद्युता चसपतीमाप है | 
२ दंडग्रेरित-जी आदमी कानून के मय 
या दड के भय से संषि रास्ते पर चठ्ता है वह 
दंझोरि गुण है इसमे पूरी पशचता है । 
जवतक मनुष्य में पशुता है. तबतक दंड 
की आवक रहेगी ही । समाज से दड या 
कानुन तभी हृटया जा सकता है जब मतुष्य- 
समाज इतना सुसस्कृत वन जाय कि अपराध 
का! अप्रमप्र माना जाने छो । वह स्णयुर 
जब आयगा तब आयग। परन्तु जबतक वह चुग 
नहीं आय है खतक इस वात की कोशिश 
अव् होते रहता चाहिये कि समाज में दंइ- 
ग्रेरिति मुुष्प कम से कम हों। । 
दढ़ या कानून के मय से जे! काम होता 
है वह न दो स्थायी होता है न व्यापक | कानून 
ते बड़े बडे दिखाबी मामझों मे ही हस्तक्षेप कर 
सकता है और उसके ढिये काफी प्रबह प्रमाण 
उपछित करना पहते हैं । पी सदी अस्सी पाप 
ते। झानून की पकड़ गे ही नहीं आसकेते 
और जे, पक में आमझते हैं उ्नेे भी बहुत 
में पकड़ | नई आते । कानून ते सिर्फ इसके 
>प8 कि निरंुशतता सीमातीत न हो जाय | 
जो मिर्फ दढ से दर्ते है उनको अंबुझ में रखने 
के सिपि राष्ट्र की वढ। अक्ति खर्च होती है. फिर 
मी मेड मिलते हैं। थे केई भी पाए केले को 
बना होकते है. । उनमे मनुणता का अगर 
दे। अने फा है । क 
पे अंदर्मा जानइए है या पनुण, इसका 
लिंग काना ही तो कह देखना चाहिये किये 
दए मे प्रेरित लेकर इचित कप करते हैं. था 
अपनी महा मे प्रगति लेकर। पढ्िली 
फियाप मे दे पपणतर जानस हैं दूसरे अकम्ण 





में मतुष्घ । 

किसी किसी मनुष्य की यह' आदत रहती 
है कि जब उन्हे दस पॉच गलियों देकर रोकी 
तमी वे उस रैक को' जरूरी रोक समझते है 
नहीं तो उपेक्षा कर जाते हैं, जे। सरूूं और 
नम्र सूचनाओंपर ध्याव नहीं देता और वचन 
या काम से ताहित द्वोते पर ध्यान 'देता' है वह 
जातवर है) 

जिस समाज में दंड्रेरितों की मेह्य; जितनी 
अधिक होगी वह समाज उतना हो हो और 
पतित है । हसी प्रकार जिस मतुष्प में दस्भेरित- 
ता जितने अञ में है वह उतने ही भंश में पश्चु 
है। 

प्रश्न-करभी कमी एक वछ्वान भनुष्प अ्मा- 
“चार करने ढगता है तव उसके अब्याचार के 
आगे एक समझदार को भी झुक जाता पढ़ता है 
अथवा कुछ समय के लिये शान्त हो जाता पढ़ता 
है , इसप्रकार एक राष्ट्र जब दूसरे राष्टू पर 
पश्ुुवठ के आधार पर विजय पहेता है तथ 
एक सजन को भी घझुककर चलना पढ़ता है क्या 
पराधीन राष्ट्र को और पौढित मनुष्यों को पश्च 
कोटि में खख जाय | 

उत्तर- पद्मुवढ्व से विवश होकर आर 
कभी हमे अकरत्य काना पढ़े तो इतने से ही 
हम पद्म न हे जौयगे । पत्नु शेने के लिये यह 
अआज्ध्यक है कि हम पयुवढ से विषश होकर 
अचरतव्य को कर्तव्य समझने छंगे | अगर हम 
मुछी को गैल् समझते हैं, अल्ाचारियो की 
दिल्‍्से तारीफ़ करते है तो मनु होकर भी 
प्युदद। 

प्रशिथिति में दिव्य होकर हमे कमीकमे उप्छा 
के बिग्द्ध कम करना पढ़ना है पर प्रेरिल्ीवल 


का यह प्रकरण इसल्यि नहीं है कि तुख्होरे 
अकाे की जॉच को | यहाँ तो यह बताया 
जाता है कि तुमर मे काम किसकी प्रेरणा से 
करते हो! इस से तुम्हारी समझदारी और संयम 
की जॉच होती हैं किसी के दबाने से जब कोई 
अनुचित का करता है तब उत्तकी निरवेता का 
विशेष परिचिय मिलता है । य्थपि निरेता में भी 
अमुक भश मे असयम है पर उसमें मुह्यता 
नि्वद्ता की है | पच्ुता का सखबन्ध निर्मकतता से 
नहीं किन्तु अज्ञान और असयम से है। 


- ३ स्वार्थप्रेरित-साप्ेशित वह महुप्प है 
जिस मे समझदारी आई है और जो दौषे्ष्ट 
से अपने खा की रक्षा की वात समझत। है। 
दड़-प्रेरित नौकर तब काम करेगा जब उसको 
फटकार जायगा, गा! टीजायगी पर लापप्ररित 
नौरर यह सेचेगा कि आगर मैं. माछ्िकि को तग 
ने कहूगा, उनको बोलने को जरह ने सझूग 
उनकी #च्छा स अधिक काम कहंगा तो मे 
नौकरी स्पार्यी होगी, तरक्की होगे और आवश्यकतापर 
मेरे साथ स्थिवत की जायगी। इस प्रकार वह 
भविष्य के खो १९ विचार- कसके करन्य मे 
तप रहता है, दड्ग्ररिति की <ओक्षा, यह म/ल्कि 
को अधिक आराम पहुँचाता है और लग भी 
अधिक निश्चित और सत्र रहता है इसका अप- 
मान भी कम होता है। 

एक दूकातदर इसलिये कम नहीं तैल्ता 
पक मैं पुलिस में पक जाऊगा ते वह दस्प्रेरित 
है पर दूसरा इसल्यि कम नहीं तीहता कि रस 
से उसकी साख मरी जायेगी. लोग विश्वास नहीं 
करे, दूकान कम चंढेगी आहि ते वह खार्व- 
प्रेस्ति है । दडप्रेरित की अपेक्षा खा्रित 
वेमानी कम कोण इसल्यि यह म्रेष्ट 


है।। कहुत से लोग मीतर से सयम्री न द्वोने ए 
मी व्यापर में ईमानदारी का परिचय देते है जिस 
से साख वी रहे इससे वे खय भी झम उठाते 
है और दूसरे को मी विधित वनाते हैं इसलिये 
दड-ग्ररित की अपेक्षा खावओरेरित श्रेष्ठ है। 

एक देआ में दो जातियों हैं थे नाध्मात्र के 
कारण से आपस में छत हैं, लाई तभी उकती 
है जब कोई ठौसरी शक्ति या सरकार ढढ़े के 
व पर उन्हे रोक रखती हैं। ऐसी जातियों मे 
दद्प्रेरितता अधिक होंने से कहना चाहिये कि 
पद्युत अधिक है | पर जब वे यह विचार 
करती है कि दोनो की छहाई से दोनों का ही 
बुकसान हैं | हमार पेंच आदमी मेरे ओर उसके 
बढढे मे दूसरों के हम दस आदमी भी मोर तो 
इससे हमररे पांच जी न उठेगे इसस््यि आपस में 
ढड़नेते कोई भी तासरी भक्ति हम दोनों को 
गुम बना लेगी । 

इस प्रकार के विचार से वे दोनो जातियों 
मिलकर रहे तो यह उनकी स्वापप्रेरितता होग॑। जे। 
कि दडप्रेरितता की अपेक्षा अ्ष्ठ है | इसमे एशुत। 
नहीं 5 और गनुप्पता का थश आगया है । 

_  मंस्कारप्रेरित- सस्काऐोरित वह मनुथ 
है विप्तके दिल्पर अच्छे कार्यों को छाए ऐसी 
मजबूत पड़ गे है कि अच्छे काई को मग करने 
का विचार ही उसके मन में नहीं। आता । अगर 
कमी ऐसा मौका आत। मी है तो उसक। हाय 
रोने छम ता है, बहिन-माड़ के सम्बन्ध की परित्रता 
मस्कास्रेमिता का रूप है। ख्ा्गररितता की 
अेक्षा सम्कार्रितता उमस्थि अप्ठ है कि माकार- 
ट्रेरित मनुष्य खा को पक्का लगने पर मो अपने 
>सक्कततत्य के नहीं मृहता--कम्याव काने को 
तेबार- नहीं होता । 


१७४ ) 


किसी देश में अपर दो जातिग है औी 
वे समान खार्य के कारण मिह ए है तो दा" 
प्रेत्ति की ओक्ा यह समन अं डिनिपर 
भी यह नहीं कहा जा सझ्ता कि उसको या 
समिहत स्थार्य है। किसी भी समय कई तीफ़री 
अक्ति उन मे से किसी एक का अखिल 
दूपरी की पुष्ठ करना चाहे ते। उन के सयवे ४ 
अन्तर पड़ने से वह सम्मिदन मठ || जाय! ) 
बह देश अशञान्ति और विस का पर इनक 
मष्ध होजायगा, गुछाम बने जावग[। पर जाए 
वह सम्पिहन सत्काइओखि ऐ-दोनो मे मास्क 
एकता होगा हो ते तीमत शक्ति को उन के 
अछग अहग दो ठुड़े करना अम्भत दजापा॥ | 
सर्ति, खार्थ की प्र नहीं कातती, था सो 
ख़माव बन जाते है जो सात न होनेपर भी 
गिक्ृत नहीं होती | 
्रश्न-भारतप्ष में मह्कारा का कहने खाज 
है, बच्चा जब गे में आता ह तभी ध उसके 
ऊपर सक्कारों कौ छाय उगना झुए है।माही है| 
सोलह मस्‍्शर तो प्रसतिद्द ही. ह ५१ इसमे भो 
अधिक सक्कार इस देश में होते है पर इस 
सल्कारों के होनेपर भी कुठ सफलता दिखाई 
नहीं देती । इसलिये मस्तारेरतित। का कोई 
विशेष प्रयोजन नही भाछूम होता | 


उत्तर-संस्कार के तामसे जो मत्रजाप दिया 
जता है वह सत्तार नहीं है । आज ते वह 
'िख्कुछ निकममा है एस्तु जिस समय उसका 
कुछ उपयोग था उस समय भी प्रिफ यही कि 
बच्चे के अमिमावरों को उसपर अमुक' संस्कार 
डालने की जिमेंदारी का जान होजाय । ज्ञान 
सुपर विनय आदि के सत्तार मिनिट दो मिनिट 
के मत्र-जाप से नहीं पड़ पकते उस के लिये 





सन्‍्यमृत 


क्रम कोने भे भी मनध्य विचेकी हेगे। हे 
एक मनुष्य सवा ममणाय को ढक सन पर 
भा उप्त ब्यकहार में जाम मे कुछ हजित साण 
हिचिफियाता-सा रखता है शमक्ा कारण सद्कार 
का अभाव है | मैकों 43 बडे छाम ऐसे है 
किन्हे मनु मछार के बह मे होकर बिना 
किमी विशेष प्रयन के सजा में का जाता £ै 
और सैकडें छोंट झट काम ऐसे हैं. जिन मु 
इच्छा रहने पर भी नहीं कर पाता। कहा से 
अच्छा पहिस्वान भी सझ्ार के अमाब में 
साइकिल नही च सकता और सप्कार हे जाने पर 
एक मिट बालक या वालिका भी साइकिल चल्य 
सकती है। सरकार का छम वह है कि ग्दुष् 
बुद्धि पर विशेष जोर #िये बिता वोई भी कम फर 
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सकता है या बुरे कामते क्‍्चा रह सकता है। मनु 
आज पु से जुदा हआ है उसका कारण सिर्फ 
बुद्वि-वभत हो नहीं है किन्तु सत्कारें। का ग्रभाव- 
भीहै। 

म्तुष्ध के हृदय में जे। जानवर 
मौजूद है उसको दूर करने के डिये ये तीन 
उपाय हैं. सत्कार, खार्प और दढ | एहिला 
व्यापक है, निरुपद्रव है. और स्थायी है; इस प्रकार 
सालिक है उत्तम है। दूसरा राजस है मध्यम 
है। तंसरा तामस है, जधन्य है । मानव हृदय 
का पश्ञु जब तक मर नहीं है तत्र तक तीनो 
की आवश्यकता है | पल्‍्तठु जब तक मनुष्यता 
सस्कार का रूप ने पकड़े तथ तक मनुष्य चैन 
से नहीं सो सकता | कैयो के नंचि दबा हुआ 
सर्प कुछ कर सके या ने कर सके पर वह कुछ 
कर न सके इसके लिये हमारे जितनी गक्ति 
खर्न होती है प्रतिक्षण हमें जितना चैकल्ना रहना 
पढता है उमंस किसी तर जिन्दा तो रहा जा 
सकता है पर चैन नहीं मिहती | दड़ या कानुत 
का उपाय ऐसा ही है| 

मानव हृदय के भीतर रहने वाली पद्मुता से 
अपनी रक्ष! करने के हिये साथ का सहाग छेना 
सॉए के आगे दूध का कंग्ेश रछ कर अपनी 
रक्षा फने के संगत है। दूध के अ्रछोभत में 
भूहा हुआ से कादेगा नहीं, परन्तु वह छेड- 
खानी नही सह सकता और अगर किसी ढिन उसे 
दूध न मिढेगा तबर व्ह उच्छलठ भी हो सकता है। 


आग सर्प के विपदत उखाड़ ल्थि जेंयिं 
और ब्रह पाछतू मो बना लिया जाय तब फ़िर 
ढर नहीं रह जाता। सछ्कार के द्वारा मानव 
हृदय की पश्चुता की यही दशा होती है।हस- 
डिये यही मर्वोत्तम मांग है । 


छोटी से छोटी वात से लेकर बढ़ी से बडी 
बात तक इन तनो की उपयोगिता की कौ 
हो सकती है। आए ट्रेन मे जाते है, झच्चे मं 
जगह जगह लिखा हुआ है कि थूकों मत 
ख्क्बु नहीं, बुकू नका ( [) 7७ ॥ )$्स 
प्रकार विविध भाषाओं! में हिखा रहने पर भी 
यात्री उब्दे मे थूवते हैं | दड का भंय उन्हें नहीं 
है । ढढ देना कुछ कठिन भी है, हाँ, वे यह 
सोचे कि हम दूसरों को तकलीफ देते है, दूसरे 
हमें तकलीफ देंगे, दूसरों का धूकना हमें बुरा 
माह होता है, हमारा दूसरों! को होगा हस प्रकार 
खा की दृष्टि से वे बिचार कं तब ठीक हो 
सकता है पर हरएक में इतना गाम्भीग नहीं 
होता, बहुत से मनुष्य निकव्दर्शा ही होते हैं। 
वे सोचते है कि अगछे स्टेशन पर अपने को 
उतर ही जाना है फिर दूसरे थुका करें तो,अपना 
क्या जाता है ? इस अकार छ्ार्थ उनके हृदय 
की पद्नुता को नहीं मार प्रता है। पर्तु जब 
यही वात,सल्कार के द्वाए लमाव में परिणत हो. 
जाती है तद् मनुष्यत चमक उठता है ! 
वह जाप्रत रहता है और बिना ।केंसी विशेष 
प्रकत के काम करता है | यह तो एक छोटसा 
उदाहरण मात्र है, पर इसी दृष्टि से राष्ट्र की 
बड़ी वही संमतयाएँ भी हल करता चाहिये । 
किसी देश में विविव जातियों या 
विविध सम्रदायों के वीच में अगर सप॒प होता हो 
ते उस्ते झान्त 5रने के लिये सत्कार, स्वार्य और 
दड़ मे से पहिआ गे ही ओह है! धमचय या 
ऐक्स का आधार संस्कृति होता चाहिये । दड या 
सार के आधार पर झा हुआ ऐक्य पूर्ण या 
साथी नहीं हो सकता । 


दड़ से झान्ति होना कठिन है बल्कि ऐसे 
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देडाध्यापी जातीय मामझों मे तो असस्‍्ध ही है। सपिपन्र की स्याही भी नहीं सूखपाती कि सधिका 


क्योंकि दड-नीति का पालय कराना जिनके हाथमे 
है वे ही ते। गढनेबाढे हैं | बादी और प्रतिवादी 
न्यायाधीश का काम न कर सकेंगे | ऐसी हालत 
कोई तीसरी शक्ति की जरूरत होगी | और वह 
तसरी शक्ति दोनें। का शिकार करने लग जायगी | 
इस अकार उस तसरी गाक्ति के साथ दोनो. का 
एक नया ही सर्था चाह हे जायगा । 


बात यह है कि ८ड-नीति की ताकत इतनी 
नहीं है कि वह प्रेम या एकता कर संक । अगर 
उसे ठॉक तरह से काम करने का अवसर पिंछ 
ते इतना तो हो सकता है कि अत्याचार अन्याय 
का बदला दिलाने में सफ़छ हो जाय । इससे 
अन्याय॑ अत्याचारों पर अकुश भी एड सकता है 
पर उन्हें रोक नहीं। सकता जैर भ्रेम करने के 
- .डिये विवश कर सकता ते। उसकी ताकत के हर 
तरह बाहर है। 
साथ ही जहा साृति मे एकता नहीं हैक 
'कानून को न्याय के अलुप्तार काम करने का 
अबसर ही नहीं मिलता इसलियि प्रेम पैदा करने की 
बात ते। दूर पर अन्याय अत्याचार को रोकोन में 
भी वद्द सम नही हे पाता | जहा जातीय देष 
है जद्ा सारक्ातिक एकता नहीं है वह कानून 
की गति भी कुठित हे! जाती है । 
फंबय और प्रेम में खा भी कारण हो जाता 
है। हम तुम्होर अमुक काम में मदद करें तुम 
हमोरे अमुक काममे मदद करे इस प्रकार खापका 
विनिमप मी कमी काम कर जाता है. पर वह 
अल्पकादिक होता है और कमी कमी उसका 
अन्त बडा दयनौय होता है | 
पा वह अनेक यादों के बचे 
सम होती हैं दे उसका पर्याह सशकरण | 


भेंग झुहू हे जाता है | एक राष्ट्र आब किसी 
राष्ट्र का जिगरी ढोह्त बना बैठा है और दूसरे 
क्षण स्वाय की परित्तिति बदलते ही वह उसपर 
मुर्रीन छगता है| आज दोस्त वनकर-के से 
का मिडाये हुए है कह शत्रु बनकर छाती पर 
संगीन तादने लगता है । खारय के आधार पर जो 
मैत्री एकता होगी उस की यही दशा होगी | 


एकता शान्ति आदि के लिये अरेष्ठ उपाय 
$ ककार | स्थव4 और दड इसे सहायता पहुँचा 
सबते हैं पल्तु स्थायिता छोनवाद्य और सा 
और दड के सफल बनाने गा सत्कार ही है। 
मानव-हृदयमे दवतका एक विवित्र श्रम स्राया 
हुआ है । व्यक्ति और अह्के वौचमें उसमे ऐसी 
अनेक कह्पनाएँ कर 'खर्दी हैं. जो व्यर्थ ही 
उप्तका नाश कर रहीं हैं। मलुप्यत जो गाना 
गिरोह वर सखे है उन कई मौलिक असाधाएण 
समानता नहीं है । हो सकता है कि मेरे गिंगेहका 
एक आदमी उख्पति बनवारं मौज उदता रहे 
और मैं सूखी रोटीके लिये तबपत। रहू और 
कदाचित दूसरे गिरोह का आदमी मुझे सहायता 
दे भह्दानुभूति रखे | 


एक गरीब हिन्दू और एक श्रीम|न्‌ हिन्दूकी 
ओपेक्षा एक गाव हिन्दू और गरीब मुसलमान में 
सहानुभूति कहा अधिक होगी फिर भी हिल 
और मुततत्मान सामूहिक रूपमें परस्पर द्रेप करेंगे- 
कैसा भ्रम है * भारतका एक विद्वात और इैड 
क। एक विद्वान परतपर अश्कि सजातीय है, कासि 
दोनों हो आह्मण है पर एक दिद्वान्‌ अम्रेज भी 
दूर्से (२ रहने बे मूर्ख से मूर्ख अग्रेज के तो अपना 


- समक्षेणा और मारत के विद्वान स घृणा कोंगा यह 


एक सोस्क्ातिक भ्रम है जो योग्य संस्कृति के द्वारा 
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मिट सकता है । छोगें के दिल पर जम से ही 
ऐसे सक्ार डाछ दिये जाते हैं कि अमुक गिरोह 
के लोग तुम्होरे माई के समान हैं और अमुक 
गिरेहके शब्रुके समान | आचार विचार की अच्छी 
और अलनुकूछ बातें भी कुसकति के दाग 
मलुष्यका बुरी और प्रतिकूछ माडुम होने छाती 
है। जे दोष कुसस्कारों पर अवर्ाम्बित है वह 
सुसत्ताएँ से ही अच्छी तरह जा सकता है। 


जिस आदभी पर सच बोड़ने के सस्कार 
बाड़े गये हैं वह आवश्यकता होगे पर भी झूठ 
नहीं बेछतता | सच झ्ूठके छामाठाम का विचार 
किये बिना ही सच वोलह्ता है फन्‍्तु जिस पर 
झूठ बहने के कुसत्कर पड़े है वह ममूरसे 
ममूठी कारणें। एर भी हूढ बोढेगा, अनावश्यक 
झूठ भी द्रोंडेगा, व्यक्तिगत असयम के विषयों जो 
बात है सामूहिक असयम के विषय में भी वही 
बात है। 


जिन को हमने पराया समझ छिया है उन 
की जरा सी भी बात पर छिर फोड़ देंगे पर 
जिनको अपना समझ लिया हैं उनके भर्यक्रर 
से भयकर पापा पर भी नजर ने झाेंगे। कुस- 
स्कारं के द्वारा आये हुए सामूहिक अस्तयम्र ने 
होम गुणों का या सदाचार का क्षपमान करा 
तिखा दिया है और दोषे तथा दुराचार का 
सन्‍्मान करने में निछेज़ बना दिया है। इहही 
कुसत्काएं का फछ है क्षि मनुष्य म्नुघत में हिन्दू 
मुपतत्मावों का जातिबैर ब्ना हुआ है, छूदा- 
छूत क। मृत लिर पर चढ़ा हुआ है, रतियाँ 
के नामपर हजारे जेलछाने बनते हुए हैं, जिनमे 
सब का दम घुट रहा है | दड एन नहीं हथा 
पाता, ल्वाय-सिद्धि का प्रढोभव भी इन से बचने 
के हिये मनुष्य को समय नहीं बना पता। 


संस्कार ही एक ऐसा मार्ग है. जिससे इन रोगों 
को हथने की आशा की जा सकती है। 

द्ैवक्तिक असयम को दूर करने के लिये- 
महुष्य को ईशनदार चनांने के लिये सत्सगति 
और मुस्कारों कौ आकयकता है, यह बात 
निर्विधादसी है इस पर कुछ नई सी बात नहीं 
कहना है | पर सामूहिक असंयम को दूर करने 
के डिये सम-धर्-समभाव और स-जाति-सममाव 
के संस्काएं को आवश्कता है | यह गत सल्लार 
से अथांद समझा बुझाकर या. अपने व्यवहार से 
दूसरों के हृहय पर अक्ित कर ढेने से ही हे 
सकती है। राजनीतिक स्वाथ के नाम १२ महुष्प 
को इसके लिये उत्तेजित किया जा सकता है पर 
उत्तेजना अपने छमाव के अबुसार क्षणिक 
हीं होगी। 


जब छोगो के हृदय पर यह बात अकित 
हो जायगी कि पूजा नथज का एक ही उद्देश्य है 
एक ही ईश्वर ' के पास भक्ति पहुँचती है, सत्य 
और अब्षिसा की सभी जगह प्रतिष्ठा है, प्रेम भार 
और सेवकों सब अच्छा और आवश्यक कहा है, 
राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद आदि 
सभी भद्दापुरुष समाज के सेबक ये, इन सभी का 
आदर करना चाहिये, सभी से हम कुछ न हु 
अच्छ[ बाते सीख सकते हैं, समय समय पर सभी 
के खात्त गुणे। की आवश्षकता होती है, व दइ 
क। जोर बताये बिना, राज्नैतिक खा या प्रकेभन 
बताये बिना साथी एकवा हो जायगी | नाम से 
समादाय भेद रहेगा पर उन सत्र के भीतर एक 
व्यापक 4 धोंग जो सब को एक बनायेग | 
ओर यह मी सम्भव है कि सभी सम्प्रदाय किसी 
एक नये नामके अन्तात द्लोकर अपनी विशेषता 
और विशेष नामें के साथ भी एक व्रत जूँये ! 
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जैसे बंदिक धर्म और शीद वैष्णव आदि सम्प्रदाय 
ने तथा आए और द्वाविद्वी सम्पताओं ने हिन्दू 
धर्म का नाम धारण वर टिया और इस वात की 
परवाह नहीं की कि हिन्दू नाम अमैदिक, अवीचीन 
और यहनों के द्वारा दिया गया है, इस अकार एक 
धमकी सृष्टि होगई। उसी प्रकार हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, मैन, बौद्ध, पाएसी, सिख आदि सभी सम्मर- 
दायों की और प्ों की एक उस्कृति ढलन। चाहिये। 
इस ग्रकार सास्‍्कृतिक एकता हो जाने पर सम्रदाय 
के नाम पर चने वाल्य जो सामूहिक असपम हे 
बह वामरेष हो जायगा | 


कुसस्कारोने हमे नाममेही वना दिया है मुस- 
स्कारो के द्वारा हमार नाममोह मर सकता है 
फिर तो हम बिना किसी पश्षपात के परत में 
आदान प्रदान कर छेगे और जिनके आदाव 
प्रदान कौ जक्श्यकता न होगी उनको दूसरों 
की किषता समझेंगे-पृणा न करे । 
दढ भी काम करे, छोगें। के साधने सम" 
स्वायता के नाम पर भी मिलने की अपील की 
जाय, पएतु हम भूछ न जय कि हमे मनुष्य 
मंत्र में सास्‍्क्ृतिक एवता पैदा करता है। सब 
दी एक जाति और एक धर्म बनाना है । वह 
नैतिक धर्म होगा सह्य-धा होगा, पम-ध्म 
होगा । वह मनुष्य जाति होगे सम्य जाति होगे 
हम दड़ के भय से नहीं, मैतिक साथ के ग्रक्े- 
भन से नहीं, ढेकिन एक सुपतत्कृत मनुष्य होने 
के नांते प्रेम के पुजारी वर्ने विशव्नध॒त्न की मूर्ति 
बने जिससे हमार सयम प्रेम ओर वतन चतुराई 
य चाड़ न है। किन्तु गाव हो और इसी कारण 
में उम्र आरता हो। 
इस प्रकार सम में सस्कास-प्रेरितों का 
बहुभाग हे। जाने से मनव-ममाज़ में स्यायी शान्ति 





हो जाती है और मनुष्य सभ्य तथा सुख हो 
जाता है । 

५ विवेक रेरित-विविकओरित वह मुष्प 
है जो अपने लाये की पेह न करके, नये और 
पुराने की पी ने करके, अम्याम हो या ने हो 
पर जो जनकल्याणकारी काम करता है| यर्थोष 
संस्कारों से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है पर सरकार 
के नाम पर ऐसे कार्य भी मलुष्य करता रहता है 
जे| क्रिसी जमाने में अच्छे थ पर आज उनसे 
हानि है। सम्कार ग्रेरित मनुष्य उनको हटाने में 
अप्तमर्य है । पर जे विविक-ओपित है वह उचित 
छुधार य। उचित क्रान्ति के लिये सदा तैयार 
रहता है । इस प्रकार सस्कारों के द्वारा आई हुई 
सत्र अच्छी बातों को ते। वह अपनाये झता है और 
बुरी बातों को छोडने मे उसे देर नहीं छगती है । . 

विवेक प्रेरित मतुष्य विद्वान हो यान हो 
पर बुद्विगान, अलुध्वी मनोवैज्ञानिक और नि पक्ष 
बिचारक अवश्य होता है। इन्हीं बिवेक प्रेरित मे 
से जे। उच्च श्रेणी के विवेक ग्रेरित होते हैं जिनकी 
नि स्वाता सहस और जन सेवकत। बढी चढी रहती 
है ९ जे। कर्मयोगी द्वोते है वे ही वीपेकर जिन 
बुद्द अवतार "्गन्बर मसीड आदि बन जाते है। 
पैगम्बरों के विषय में जो यह कहा जाता है कि 
३ ईशा के दूत या स्देशभाहक देते हैं. उनकी 
यह इश्वल्दूतता और सन्देशबाहकता और कुछ 
नहीं है विशाल रूपमें उच्च श्रेणी की विक- 
परितता ही है । 

निःख्ाथता, बुद्विम्ता, विचारशीस्ता, मने- 
वैज्ञानिकता और अनुमों के काशण मलुष्य में 
संदसब्विविकयुद्धि जग पडती है। इस विवेक बुढ्नि से 
वह भगवान सत्य का सन्देश सुन सकता हैं अपीत 
जनइल्याणकारो कार्यों का उचित विर्णेय कर 
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सकता है यही ईबनरओणणा, सन्देशवाहकता या 
पैग्वर्पन है | 

विवेक-प्रेरित मनुष्य ही सब गहुष्यों में उच्च 
अर का म्नुष्प है | वह गरीत्र से गरीब भी हो 
सकता है या अमीर से अमीर, राजा या रे, 
यशास््री या नामहॉन, गृहस्थ या सन्‍्यासी | 

श्रेष्ठि के पेंच भेदें। में पहिले दो मद 
पडता के सच हैं इन में पशुता पृणरुप में रहती 
है । ला मरित में मनुष्यता का प्रारम्भ हो जाता 
है और संस्कार-प्रेरित मे एाप्त मतुयता आ जाती 
है। अतिम विवेक-भ्रेरित ही पूर्ण महुष्य हैं बल्कि 
वह दिव्य कैट मे पहुँच जाता है । 


ढिंगजीवन 


तीन भेद्‌ 

नर और नारी ये मानजीवन के दो अग है। 
अकेली नारी आधा मनुष्य है. अकेछा वर आधा 
म्लुष्प है । दोनों के मिलते से पूर्ण मनुष्य बनता 
है । इस प्रकार ठयति को हम पूर्ण मनुष्य कह 
सकते है। 

हिन्दुओं में जो यह प्रसिद्धि है. कि शिवजी 
का आश शरीर पुरुपरूप है और आधा नारी, 
इस रूपक का अर यही है कि पूर्ण मनुष्य में नर 
और नाए दोनों की विशेषताएँ हुआ करती हैं | 
पर यह ध्यान रखना चाहिये कि ये विशेषताएँ 
मन बुद्धि या युणों से सम्बन्ध रखनेवारी हैं जरीर 
से नहीं । हैंगिक दृष्टि से कोई मजुष्य पूर्ण है 
इसका यह मतत्य नहीं है कि उसकी छा्दी में 
एक ताफ बाह है और दूमेर तरफ़ नरीं, एक तरफ 
मूँह है दूसरी तरफ नई, एक ताफ़ ढियो सर्गले 
स्तन है दूसरों तरफ पुरुषों सीखे [ किसी पूर्ण 
पुरुष का झेसा चित्र गनारू चित्र ही कहा जा 


सकेगा | उम्यहिंगी चित्रण करना हो तो वह 
गुणमूचक होना चाहिये | 

डैग्ि दृष्टि से मानव जीवन के तीन भेद 
है १ नपुस्क, २ एकलिंगी, ३ उमयरण्णी । 

१ नपुसक-जिस मनुष्य मे न तो क्षियो- 
चित गुण हैं न पुरुषोचित, वह नपुंसक है | सम्रज 
की रक्षा में, उन्नति मे, सुख शान्ति में नारी का 
मे लान है और नर का मी। जो न तो नारी 
के गु्णी से जगत की सेवा करता है न नर के 
गुणो से, वह नपुंसक है। 

नर बागी 

नर और नारी की शरीरचना मे प्रकृति 
ने जो अन्तर पैदा कह व्या है उसका अभाव 
उनके गुशो तथा कांप पर भी हुआ है । उससे 
दोनों में कुछ गुण भी पैदा हुए हैं. और दोनो में 
कुछ दोष भी । ज्यों ज्यों विकास होता गया लो 
हों दोने। में उन गुण दोशें का भी विकास होता 
गया । इस प्रका' नर और नारी मे आज बहुत 
अन्तर दिखाई देने छगा है जब कि मीहिक 
अन्तर इतना नहीं हैं । बुद्विम्ता विदवत्त 
आदि में दर और गारी सशन है। किन्तु शता- 
दियों तक विदत्ता आदि के क्षेत्र में काम न करने 
से, अने जाने की पूरी सुत्रिधा न मिलते स और 
अनुभव की कमी के कारण, नारी विद्वत्ता आदि भे 
कम माझम होती है, पर इस विषय में मुछ से 
कोई अन्तर नहीं है। 

शरीर रचना के कारण नर और नारी मे जे। 
मौटिक गुण दोप है वे बहुत नहीं है । वा्सत्य 
नारी का ग्रुण है निेत्ता दोष | सबहता 
नर का गुण है ल्पीही दोष | इस एक एक 
ही गुण दोष से बहुत में गुण दोप पैठा हुए है । 

नारी की क्िप्र आरचना के अनुसार 
उसका सन्तान से इतना निकट सम्बन्ध होता है 
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कि बह अढग प्राणी होने पर भी उसे अपने मं 
सत्य समझती है । अपनी प्वोह ने करके भी 
सन्तान कौ पर्वीह करती है । सन्तान के साथ 
यह आत्ौपम्य भाव नारी की मद्न्‌ विशेषता है। 
संयम, सेवा, कीमछ्ता, प्रेम आदि इसे इत्ति के 
विक्रतित रूप हैं । क्षण ग्रेम्न या अहिंसा को 
साकार रुप देना हो तो उसे नारी का आकार 
देना ही सर्वोत्तम होगा । 


नारी का वात्सत्य या प्रेम मूठ में सन्‍्तान के 
प्रति ही पा। एक तरफ तो वह नाना रुपो में 
प्रकट हुआ दूसरी तरफ उसका केत्र क्त्तीण हुआ | 
इस हुहेरे विकास ने मानव समाज में सुख समृद्धि 
की वी की है। जितने अश में यह विक्रास्त है 
उतने ही अंश में यहाँ छा है 


नारी मे जब्र सन्‍्तान के लिये वात्सत्य 
आया तब उसके साथ सेवा का आना अनिवा 
| इस अकार सेशके रूप मे नारी जीवन कौ 
एक श्ेंक्री और डिछाई देने छी ) सेश भी 
नारी का खामाविक गुण हो गया । 

जहाँ वातत्य है वहाँ कोमठता खामा- 
विक है । नारी मे दु्बपातादि कराने से तन 
को कोमछता तो थी ही, साथ ही प्रेम और सेवा 
के करण उसमें मनकौ कोमल्ता भी आगे । 
कच्चे का रोना सुनकर उसका मन भी रोने छा 
उसकी बेचैनी से उमका मन मी बेचैद होने 
ठग । इस कोमछता ने दूसरे के दु.खे के दूर 
करने और सहानुभूति के दाए हिस्सा बढ़ने मे 
कार्फी मदद की । 
+. अन्‍य ओर सेब्राने नारो में सहिप्णुता- 
पैदा की । नारी के सामने मनुष्य-निर्मण का 
एक महान का था जैर वह उसमे तसाव थी 
बसहिये उसमें सहिष्णुता क। आवा खामाविक 


था | जिसके सामने कुछ विधायक कार्य होता है 
वह चोदे की कम पबाह करता हैं। बहा ढेने 
की भाषना मी उसमें केम होती है | वह हुकार 
तमी करता है जब चोट असह्य हो जाती है या 
उसके विधायक का में वाधा पहने छाती है। 
नारी झरीर से क्रोमठ होने पर भी जो उससे 
कषटसहिष्णुता अधिक है उसका कारण मानष- 
जि्माण के कार्य में आह हुई कषठसहिप्णुता का 
अम्पास है । नर ने इसका काफ़ी दुरुपयेश 
क्रिश है फ़िर भी नारी किशोह नहीं का सकी 
और सहयोग के लिये पुरुष के ही खींचने की 
कोमिश बरती रही इसका कारण उसकी स्तान- 
कसहतता या मानव निर्माण का कार है। 


गातव तिर्माण के कांप से नारी में एक 
तह की सिरता या संरक्षणशीछ्ता पैदा की | 
आन निर्माण या और भी विधायक काये अहुब्ध 
बातावएण या असर जोबन में नहीं हो सबेते, 
उसके हिंये बहुत शान्‍्त और लिए जीवन 
चाहिये । इंसीलिये नारे घर वश्ताण | चिंहियों 
जैसे अ्डों के लिये घोसल बनाती हैं. और इस 
काम में सदा चिह्ििया ना चिंत्रिया का सहयोग 
प्रात्त करती है उसी प्रकार नारीने घर बसाया 
और नर का सहयोग आप्त किया । 

उब घर वना तब जोवन मे लिश्त भाई, 
उपार्यन के साथ सम्रह पैदा हुआ, भविष्य की 
चिन्ता हुई, इससे उच्छंलता पर अकुश पथ 
जौर इस तहह समाज का निमोण हुआ । 

चासी के सामने मानव-निर्मण, पर बसावा, 
सम्रज-चना आदि विशाल कार्य आगे | अगर 
सुष्प पद होता तब तो यह कार्प इतना विशाल 
न दोता, अकेली नारी हो इस काम को पूरा 
कर झहती, पर मनुष्य पशुओं से कुछ अधिक 
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था इसलिये उप्तका निर्माण काय भी विशाल 
था | अकेझं! नारी इस विशाल कागे को अच्छी 
तरह न कर पाती इसलिये उसने पुरष का सह- 
योग चाहा । नारी घर रूप्री कारखाने में बैठकर 
निर्माण कांप करने लगी और पुरुष सामान 
जुदाना और सरक्षण कार्य करने ठगा | इस 
अवब्या में पृरुप सिर्फ सहयोगी या, नारी माल- 
किन थी । नारी के आकण से पुरुष यह काये 
करता था पर सन्‍्ताव के विषय में पुरुष को 
कोई आकर्षण न था, त घर की चिन्ता थी, इस 
हिये पुरुष में वह लिखता नहीं थी मित्त की 
आवश्यकता थी ! मन उबने एर वह जहा चाहे 
च देता था। पर नारी का तो घर था, वाछू 
बच्ते थे और था उसके आगे मानव-नि्मोणका 
महान्‌ कार्य, वह इतनी अत्विर नहीं हो सकती 
थी | वह स्पिर थी और सिर सहयोग ही 
चाहती थी । इसल्यि पुरुष के। सदा छुमाये 
रखने के लिये नारी वी चेष्ठा होने ठगी इसी 
कारण नारी मे ऋछा मयता अद्ढारप्रियता आदि 
गुणें। का विकास हुआ । इससे पुरुष का आक- 
पण ते। बढ ही, साथ ही उसका मूल्य भी बढ़ा 
उसमें आत्मीयता की भावना अधिक ञई और 
यह नारी के बराकर तो नहीं फिर भी बहुत कुछ 
सिर हो गया । 
इस प्रकार नारी के उन्तानबात्सन्य नामक 
एक गुणने उसमे सेवा कोमह्ता महिष्णुता 
लिखता श्रज्ञारत्रियशा या कछामयता आदि 
अनेक गुण पैदा किए | सती और सख्काएं ने 
ये गुण नारी मात्र में मर दियि.। सन्तान न होने 
पर भी वल्याकला ए ही ये गुण नारी में स्थान 
जमाने को | नारी के सहयोग से ये गुण पुरुष 
में भी शये और ज्यें। ज्यो मनुष्य का विकास 


होता गया लो त्यो इनका क्षेत्र किहतृत होता गया 
यहा तक कि सन्‍्तानवात्सत्य फैडते फेछते 
विश्यनस्घुलल वन गया । 


जगत में आज जो अहिंसा, सयम, पम, 
त्याग, सेवा, सहिष्णुता, स्थिरता, कौ्टृम्िकता, 
सैद्दर्य, शोभा, कछामयता आदि गुणोक। विकसित- 
रूप दिलाई देता है उसका भय नारी या नारीच को है 
क्येकि इनका बीजारोएण उसीने किया है इसलिये 
नारी भगवती है नारी बन्दरतीय है। नारी का 
अर्थ है प्रेम सेबा सहिष्ुता कछा आदि गुणों का 
समुदाय और मानव-निर्माण का महान कार | 
नारी की विशेष शरीर रचना के कारण जहाँ उस 
मे उर्पपुक्त गुण आये वहाँ थोड़ी मात्रा में एक दोष 
भी आया | वह है आशिक हुप में शारीरिक 
नि्वल्ता । नारी-शरीर के रक्त ग॒स द्वारा ही एक 
प्राणी की रचना होती है इसहये यह बात लामा- 
बिक थी कि पुरुष झरर की अपेक्षा नारी का 
शरीर कुछ नि्वठ हो । इस तिरत्ता में नारी का 
जरा भी अपराध नहीं था बल्कि मानक-जाति के 
निर्माण और सरक्षण के लिये होंनेवाढे उसके 
स्वाभाविक त्याग का यह अनिवार्य परिणाम था। 
वह निर्मद़ता उसके त्याग की निशानी होंने से 
सन्‍्मान की चीज है। 
यह भी छाभाविक था कि जैसे गुणों भे 
वृद्दि झ उसी प्रकार इस दोप में भी इंद्धि होती, 
से ऋ हुई । पद्मुपक्षियें। में नर मादा की शक्ति 
में जो अन्तर होता है उससे कह़ंगुणा अन्तर 
मानत-जाति के नर मादा! में है । गुणों की इंद्धि 
ते उचिद कही जा सकती है. पर यह दोषबृद्धि 
उचित नहीं कद्दी जा सकती । इसल्यि प्रत्येक 
मनुष्य को नाएल के गुण प्राप्त करन के हिये 
अधिक से अविक प्रयह् करना चाहिये पर नारी 





के इस सहज दोप से कचने वी कोशिश मी करना 
चाहिये। नारी-शरीरधारी मलुष्य को उतनी ही 
निरस्ता क्षम्य है जो मानव-निर्माण के लिये 
अतियार्य हो चुकी है। 

और अब दो शारीरिक शक्ति भी पिर्फ मुट्ठी 
के बलपर निमर नहीं है । अब तो अछशबों के 
ऊपर निर्मर है। आगर बुद्धिमत्ता हो, जानकारी 
हो, हत्तकौश हो, साहस हो तो अखग़्ों के 
सहारे से निरवे भी सब्र७ का एक सामना 
कर सकता है।इसप्रकार नारी की सहज निवेद्ता 
अब्र उतना अनिष्ट पैदा नहीं कर सकती है | अन्य 
साधनों से वह पगमुब में मी पुरुष के समकक्ष 
खड़ी हो सकती है | इस तरफ नारीका विकास 
होना चाहिये | फ़िर भी जो निर्वह्ता रह जाय 
३६ परोएकार का परिणाम होंने से उसका अनादर 
न॑ करना चाहिये उसका दुरुपयोग मी कदापि न 
करना चाहिये | 

पुरुष को मानव-निर्माण के कार्य में नहीं 
के बगबर लगना पडा इसलिये उस में नारी की 
ओश्षा सबल्ता अधिक आई। यह पुरुष का 
विशेष गुण है | इस शुण ने अन्य गुण यैठा 
किये | सबछता से निर्भेयता पदा हुई, घर के 
बाहर भ्रमण करने के विशेष अवसर मिछे, नारी 
के कार में साक्षक होने से वादिरी सर्कय अधिक 
हुआ इंत सब कारणों से उसकी बुद्धि का विकास 
अधिक होगया, अबुभवे। के बहने से विद्वतत 
बहुत बी, बौरता साहस आदि गुणों का भी 
काफी विकास हुआ । वाहरी परिर्ततन अपीतत 
बडेबढ़े परिवर्तेत करने की मनोवृत्ति और 
शक्ति मी इस में अधिक आई, नारी के छोटे 
में संसार का इस विशाल विश्व के साथ सम्बन्ध 
जेहने में पुरुष का हो कहेच अधिक रहा | इस- 


पुरुष नारैव के गणो में पके रहकर भी 
अन्य अनेक गणों में कह गया | 

पुष्प में वह की जो किपत! हुई उसने 
अन्य अनेक गुणे! को पैदा किया पर उसी जे! 
छापरीही का दोष था उसने अन्य अनेक दोपों 
वो पैदा किया इसके कारण सबहता दोपो को 
बद़ाने में भी सक्षयक हुई । 


जारी को मानव-निर्माण के कार्य में पृढुप 
की आकयकता थी, पुरुष से इसका दुरुपयोग 
किया । रक्षक होने से, सबछू होने से, बाहरी 
जगत से विशिप सखवन्ध होने से वह. मालिक 
बन गया । पहिंडे उत्तकी छापवीही का परिणाम 
यह होता या कि जब उसका दिल चाहता था 
तब घर छोड फर चछ देता था अब यह होने ठग कि 
बरी माठकिनकों भठग कर दूसरीको छाने छग! । 

कहीं वही इस ज्यादती के। रेकन के लिये 
जे। प्रयल हुआ और उससे जो समरौता हुआ 
उसके अनुत्तार पहली मारक्िन की विकाहता 
दो कद हो भया पर उसके रहते दूसरी मालकिन 
छाने का अध्रिकार हो गया । प्र से बाहर रहने 
के कारण उपा्गन का अक्सर पुरुष को ही अधिक 
मिछा, इधर मालाकिनों को कऋलने या निकाहने 
या दूसरी छाने का अधिकार मी उसे मिछा इस 
प्रकार नारी दाता रह गई और पुरुष खागी वन 
भया | अब उल्ठी णया बहने छगी । पुरुष जो 
अज्ञात घ्यावो में जाने का और बाहर की हर एक 
परिक्थिति के समता के का अम्याप्ती या वह 
ते घखाल बनकर घर मे रहा, और नारी, पिसे घर 
के बाहर निकलते का बहुत कम अम्पास था, घर 
बाली बनने के डिये अपना घर-पैतुक कुछ-छोडने 
लगी । खैर कम से कम किसी एक को घर 
छोइना दी पद्ता, परन्तु खेद तो यह है कि एक 
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घर छोडकर भी वह दूसेर घर में घर्वाली न 
बन सकी । वह दासी ही वी । यध़ि उसे 
पदवी वो पी अथीत्‌-माठकित की मिली पर वह 
पदवो अगुन्य थी । इसी अकार घजाझी की 
पद्धी भी व्यू हुई । पुरुष तो घरवाल! रहा पर 
वह घख्वाली के नाम से घर बनी | बडे बढ़े 
पहितो ने भी वहा-दौवार कौरह को घर नहीं 
कहते-घखाली को घर कहते हैं [गृह हि गृहिणी 
माहु. न कुब्यकठिसहतिम-सागारपर्माश्रतत] इस 
प्रकार पूछ में जो घरवाझ नहीं था वह ते घर- 
बाछा वन गया और जो धुखाले थी वह घर 
होकर रह गई । 

इस प्रकार नारील और पृरुषल के गुणों ने 
जहाँ मनुष्य को हर॒तरह विकसित या समुन्नत 
बनाया उसी अकार इनके सहज दोषों! ने मनुष्य 
को हैबान और शैतान बनाया | नारील का 
मूल्य उसके गुण से है वह पुरुष को मी अपनाने 
की चीज हैः और नारील का जो दोप है वह 
नारी को भी छोडना चाहिये । पुरुपल का मुल्य 
उसके गुण से है वह नारीकी मी अपनाना चाहिये। 
और पुरुषल्ल का जो दोप है वह पुरुष को भी 
झोडना चाहिये | + 

जिसमे न तो नारील के गुण है. न पुरुषल 
के, अग हैं दो दोनें। के या किसी एक के दोप 
हैं वह नएुसक है | भरे हो वह शरीर से नपुसक 
न हो-ख्री या पुरुष हो | 

२ एकरिंगी- जिसमें या तो पुरुपल के गुण 
बिदेषरूप मे है या नारोत्न के गुण, वह महुष्य 
एकॉल्गी है । किसी'मतुष्य मे कलाप्रियता सेवा 
आदि की भावना हो पर भक्ति विदत्ता आदि 

- पुरुपोचित गुण न हो वह नारीजवान मलुप्प है 

मे ही बह गैर से नारी हो, पुरुष हो या नपु- 


सक हो । इसी प्रकार, जिसमे सुरुपत के गुण हो 
पल्तु नारील के गुण न हो वह. पुरुयक्नवान 
मलुष्य है, भछे ही वह नारी हो, नपुसक हो या 
पुरुष हो | यह एकहिंगी मनुथ अधूरा ग्तुथ है 
मध्यम ओणी का है | . 

अभ्ः-एकडिंगी म्हृष्प पुरुष हो या नारी, 
इसे कोई बुराई नहीं है परन्तु पुरुषंबती नारी 
और नारीलबान्‌ पुरुष, यह अच्छा, नहीं कहा जा! 
सकता-] नारी, पुरुप बने और पुरुष, नारी बने 
यह ते लौंगिक विढग्बना है । 

उत्तर-ऊप्र जो पुरुपत्न के और नारीब के 
गुण वाये गये हैं ये इतने पवित्र और कल्याणकारी 
हैं कि कोई मी उन्हे पाकर धन्य हो सकता है । 
आगर कोई मतुष्य रोगियों की - सेवा करने में चतुर 
और उत्मह्दी है तो यह नाररीबवान पुरुष ज़गतू 
की सेवा करके अपने जौवन' को सफ़छ दी बनाता 
है उसका जीवन धन्य है | इसी अका कोई नारी 
प्ँसी की रक्ष्मीवाई या फ्राप्त की देवी जोन की 
तरह अपने देश की रक्षा के लिये शत्न-सक्षाहन 
कप्ती है तो ऐसी पुरुपलवती नारी मी क्य हैं 
उसका जीवन मफ़छ है कल्याणकारी है। इन 
जीवनों भे किसी तरह से ठैंगिक विहग्वना नहीं 
है। ठैगिक विहम्बना वहों है जहाँ पुरुष नारील 
के गुणों का परिचय नहीं| देता, कोई जनसेवा 
नहीं करता किन्तु नारीका बेप बनाता है, नारी 
जाबन की सुतिवाएँ चाहता है और नारी कढग से 
कामुकता का एरिचय देता है | गुण तो गुण है 
उनसे जीवन सफ़छ और पन्‍्य होता है फिर वे 
चारील के हों या पुरुषल के, और उन्हें को! भी 
प्राप्त को | * 

प्रश्न-मारतत्वात पुरुष पृरुपत्र की बिड- 
सना में ही न हो कित्तु यह ते कहया डी 
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पढेगा कि पुरुषलबानू पुरुष से बह इके दर्जे 
का है इसी ग्रकार नारीलबती नारी से पुरपलत्ता 
नाए हीन है । 


उत्तर-हीनाविकता का इससे कोई सम्बन्ध 
नहीं है, इसका सम्बन्ध है युग को आवश्यकता 
से । किसी देशब्यापी बीमार के समय अब 
रोगियों की सेवा मे कोई पुरप होरणर है तो वह 
नारीलबान पंप का दर्जा किसी योद्धा से कम 
नहीं है | रा के उपर कोई आक्रमण हुआ हो 
वो राष्ट्र रक्षा के हिये युद्ध केत्र मे काम बरने 
बाली पुरुपतबती री किसी नारीखबती नारी 
से कम नहीं हैं | बाहर 
तो यही है कि प्रसलेक मनुष्य में दोनें। की बिंगे- 
परताएँ हों, वह उमयर्ी हो, पर्तु यदि ऐसा 
न हो ते अपनी रचि योग्यता और राष्ट्‌ की आव- 
झकता के अनुसार किसी भी ढिंग का काम 
कोई भी जुंन सकता है। 

कोई कोई पुरुष ब्चों के छालन-पाठन मे 
उतने होएयार होते है कि नारयो से मी बाजी 
भार छे जते हैं, बहुत से एप रच पर अनेक 
स््रो का ऐसा प्रदर्शन करने हैं और कब्मक्रक 
जोबन का ऐसा अच्छा पत्चिय दतेहैं कि अनेक 
अभिनित्रियों से बाजी मार ले जाते हैं, और भी 
अनेक सियोचित का हैं जिनमे बहुत से पुरुष 
निष्णात हेति हैं ऐसे कांप करनेवाले 
पुरुष पुरुषलब्रात पुरुष से छोटे न होंगे | 

ना्रलबान पुरुष हमे छोय माइम होता है 
शत का कारण है कि आज पूंजीवाद साम्रान्यवाद 
आदि पापों के कारण बाजर में गरीब के कायों 
को सत्य कम होगया है इसल्यि पुरपलबादी 
नारी का हम सम्परन करते हैं और जाीजबान 


पुरुष की या नारीलत्ती नारी को हम श्ुद्र दिस 
टेखते हैं | यह वारील के विषय में अज्नान है | 

धर में ज्ञाइ दे लेना, बचे को दूध पिछ देना 
या नाचता गाना ही नाएव नहीं है और 
साधारण नारी इन कायी के जिस हगते करती 
है इत॑न में ही नारीत समाप्त नहीं होता । नारी 
क। क्षेश व्यापक और महत्-पूर्ण है। जर्चाते 
ऊँची चित्रकागी, सगीत, रस, प्रक्शाक्ष की 
डँचीसे ऊँची योग्यता, मानव हृदय की सुसंछत 
बनाता शिक्षण 2ना, ख्ठता, अनेक मनुणों के 
रहन सहन को सुब्फास्या, प्रतिकूल परिर्थिति में 
शान्ति और व्यक्या के साथ टिक रहना, 
अमगक्तत्य, मिट ॥पण, आदि अनेक गुण ओर 
कई नाल के का हैं । राव्यका सेनापति यदि 
पुरुषत्ववान पुरुष है तो गृहसचित्र नारीलबान 
पुरुष है । नारी के हाथ में आज कहाँ क्या रह 
गया है यह बात दृत्तरी है पर नागीत का क्षेत्र 
उतना सेकुचित नहीं है। उसका क्षेत्र विदा है 
और इच्च है। इसहिये नारौल को छोटा न 
संमक्षन। चाहिये और इसीडिये नारीचबान्‌ पुरुष 
मी छोद्ा नहीं है । हैं। इस बात का थान अवः्य 
रखना चाहिये कि धमाज को इस समय किसकी 
अधिक आकपवता है! आवज्क्ता के अनुसार 
गुणों और कार्यों को अपनाकर हर एक नर और 
ना के अपना जीवन सफ़छ वतन ज्षहिये | 

मश्न-यंदि पुरुष मे, भी नारी उचित है 
और नें भी पुरुषत उचित है तो पुरुष को 
भी हे बाठ रह कर गाहियों सेखा अृद्वार 
करना, साडी आदि पहनना उचित समझ जायगा 
और इसी अक्ार लिये! का पुरुोचित वेष रखना 
थी उचित समझ जायगा। क्या इससे हैंगिक 
विहम्बता ने होगी | 
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उत्तर-अवह्य ही यह विडखना है पर यह 
नारीलवान पुरुष का हुप नहीं है । अमुक तरह 
का येष रखना नारील या पुरुष नहीं है | नर 
और नारी के बेष में आवश्यकताहुसार या सुविधा- 
नुसार अन्तर रहना उचित है | बारील्ल या पुर 
पत्न के जे! गुण यहा वतलूये गये हैं उन गुणों 
से हरएक मलुष्य [ तर या नारी ] अपना और 
जगत का कल्याण कर सकता है परन्‍तु नर नारी 
की या नारी नर की पोशाक पहिने इससे न तो 
उन को कुछ लाभ है न दूसरों को । बल्कि इस 
से व्यवहार में एक भ्रम पैदा होता है | 

नर नारी की पोशाक में कितना अन्तर हो 
देशकाछ के अनुसार उनमें परिकतन हो कि नहीं हो 
हो ते कितना हो ! नारी पुरुष-वेप कौ तरफ 
कितनी 'झुके पुरुष नारी-वेष की तरफ़ कितना 
झुके आदि बातों पर विस्तार से विचार 


किया जाय ते एक खांसी पुस्तक बन सकती है। ' 


यहा उतनी जगह नहीं है इसलिये यहा उस व्िपय 
में कुछ इशारा ही कर दिया जाता है। 

१-नारी और नर की पोशाझ्ष में कुछ न 
कुछ अम्तर होना उचित ह। नारी ऐसावेपछ कि 
देखने से पता ही न छंगे कि यह नारी है और 
नर ऐसा वेष छे कि देखने से पता द्वी न छगे कि 
यह नर है, यह अनुचित है । साधारणतः बेप 
अपने ढिंग के अनुसार ही द्वोना उचित है । इसका 
एक कारण यह है कि इससे नर नाए में जो 
प्रस्र ढैंगिक सनन्‍्मान और घुविवाप्रदान आवध्यक 
है उसमें सुविधा होती है | अनावश्यक और हावि- 
कर हैंगिक स्बन्ध से भी बचातर होता है । 
दूसरी बात यह है कि नर और नारी को माव- 
स्रिक सन्तोप अधिक होता है । 


नारी अधूरा मलुब्य है और नर भी अधूरा 


महुथ है दोनो के मिलने से पूरा ग्लुप्य बनता 
है इस प्रकार वे एक दूसे! के पूरक हैं | शरी- 
रिक दृष्टि से उन दोनों में जो विषमता है वह इस 
पूरकता के ल्यि उपयोगी है ! बेष की विषमता 
शारीरिक विषमता का भ्रेगार है या उसे बढ़निवाली 
है. और शारीरिक विषमता पूरकता का कारण 
है इसहियि वेप की विषम भी पूरकृता का कारण 
है। एक वारीका हृदय नारी-वेषी पुरुष से इतना 
सन्तुष्ट नहीं क्षेत्र जितना पुरुष-वेषी पुरुष से | इसी 
प्रकार एक पुरुष का हृदय पुरुषनेषी नांदी से 
इतना सन्तुष्ट नहीं द्ोता जितना नारी-ेषी नारी 
से इसल्यि अमुक अश में बेष की विषमता जरुरी 
है । हों, इस नियम के कुछ अप्रबाद भी हैं । 

क-युद्भ-क्षेत्र आदि में अगर कुछ काम 
करना पड़े और परित्थिति ऐसी हो कि नारी को 
पुरुष)प लेता ही कार के लिये उपयोगी हो तो 
ऐप क्रिया जातकता है, 

ख- अन्याय या अल्याचार से बचने के” 
लिये बेप-पलितंन की भाकरयक्षता हो तो वह 
क्षय है | 

ग- रंगमंच आदि पर अभिनय करने के 
लिये अगर नर को नारीका या नारीकों मर का 
तप ढेवा पड़े तो यह मी क्षम्प है । 

घ- जनसेवा, न्यायरक्षा आदि के हडिंये 
सुपर का काम करना पढ़े और वेप-पसिवर्तन 
करना हो तो कह भी क्षम्प है । 

इस अकार के अपबादों को छोड़कर नर 
नारी की पोषाक् में कुछ न कुछ अन्तर रहना 
चाहिये । 

२- वेष जलवायु और कार्व-केत्र के 
अनुसार होना उचित है। गरम देशे में नो नेष 


सुत्यामृत 








थक हो सकता है कही ठंडे देशों में होगा चाहिये 
यह नहीं बह्य बाउकता या एक ऋतु में जे 
ब्रेष उचित कहा जापकता है वही दूमरी में मी 
उचित है यह नहीं कहां सकता-) मारले किसी 
देश में नारियों साधारणतः साडी पहिनती हैं पर 
झऔीत ऋतु मे ठड से बचने के लिये उसने ऊनी 
कोट पहिन लिया या वस्सात में पानी से बचने 
के लिये वरसाती कोट पहन विया तो कोठ, 
साधारणत, पुरुष की पोषाक होने पर,भी, उक्त 
अबरों पर नारी के लिये मी वह अवुचित ने 
बह जायगा | 
३-नर और नारी के वेंप में कुछ वैपम्य 
रहने पर मी यह आवक्यक नहीं हैं कि एक 
दूसे के बेप की अच्छाओयों प्रण न की जंग । 
मौर्य आर सच्छता की हष्टि से एक दूसरे के 
दप की बात ग्रहण करे में कोई तुरई नहीं है । 
उद्याहरणार्य एक हिन ऐसा था जब हरएक पुरुष 
अपनी ढाढी परके वाल सुरक्षित रखता था, अब 
भी बहुत से लेग रे हैं पर उन वाल से 
सफाई में छुछ अप्तुविधा होतो है, सौन्दर्य भी 
युछ कम ही रहता है इसलिये दाढ़ी के वाल 
बनवा करा ज़िज चल पा | थीरे घोरे यही 
बान मूठं। के विषय में हुई, सृछ मुढने क। खिज 
भी बन गया । कहत से जाल के अडुसार तो 
यह भी वहा जनि छा॥ कि देव तथा दिव्य 
एसयें। के में नही होती, ढाटी पर ऋछ नहीं 
होते | पुरुष ने नारी वेष का जो यह अबुकरण 
दिया कर खब्छना जाढ़ि की दृष्टि से उचित ही 
पेट जा सस्ता है । 
हि फके सिर में व खास खान मूचनाएँ 
ह इल्फा पालन होना चाहिये। बाझी हिंग- 
हज के प्रमणा | नारी आर पृत्यच का 


वेष से बुछ सम्बन्ध रहीं है. न ऋरीर-रचना से 
मतत्व है । उसके द्वास तो मानव-जीवत के? 
लिये उपयोगी गुणों को दो भागे में विधक्त कर 
के बतवया है. और हरएक मनुष्य को कमसे 
कम किसी एक भाग को. अपनाने की प्रेरणा हैं। 
एक मी भाग को न अपनाने पर उसमें तपुसकाल 
आजावग | 


ग्रश्न-लेगिक जीवन के आपके तन भेद 
किये हैं पर सता के लिये यह जरूरी था कि 
उसके चार भेद्र किये जाएे। नपुस्क जौवन, 
ल्ी-बीवन, पुरुप-जीवन और उमर छिंगी 
जौबन | स्त्री-जीवत और पृरप्-जीबन को 
मिछाकर एक-हिंगी जौदन के नाम से ढो 
भेदों का एकमेंद क्यें। बनाया ? 

उत्तर-जीवनदष्टि अध्याय में जीवन का 
अी-विशग बताया गया है | नपुंसक जीवन से 
एकलिंगी जीवन अच्छा है और एकलिगी जौवन 
से उमय्िंगी जीवन अच्छा है इस प्रका! श्रेणी 
विभाग वन जाता है परलु ली-जीवन से परुष- 
जीवन अच्छा इस प्रकार का अगी-विभाग नहीं 
बनता इसेलिये ये अलग अडग. भेद नहीं 
बनाये गये | 

प्रश्च-तारी और नर मनृप्यत्त की इंष्टि से 
समान हैं । ऐसी भी नारियों ह! सकती हैं जो 
बहुत से नरों से उच्च अगी की हों पर टोटछ 
मिछाया जाय ते यह कहना ही पड़ेगा की नारी से 
नर अष्ठ है। नाते में निम्र हिलित दोप या 
गुणामात्र हुआ करता है इसलिये नारी नरसे 
हीन है.-- 

१, निरृद्दा, २, मृठता, ३, मायाचार, 
2, भर्ता, ५, विद्ास-प्रियता, ६, सतुचितता 
७, करहकारित, ८, परावक्षता, ९, दीनता, 
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१० रूढि-नीग्रता, ११ बुद़कर्मत, १२ अंग 
आदि दोषो,के कारण बारी नर से हन ही कही 
जायगी | एक-ात यह. भी है कि सारी उप- 
मेग्य-है और पुरुष उपनोक्ता है इसल्यि मी 
नारी हद है ! 

उत्तर- नारी मे भाव से कौनसे दोप़ हैं 
इसका विचार करने के हिंये सिर्फ़ एक घर एरया 
किसी सम्प्र के किस्ती एक प्माज़ पर नजर 
डालने से ही काम न चढेगा | इस के हिये 
जिशाढ विश्व और असीम काल्पर नजर डालना 
पढ़ेगी | इस इश्सि उपयुक्त दोषों. का विचार यहाँ 
किया जाता है। 

१ निवछता - इस के विषय में पहिंछे 
बहुत कुछ हिखा जा चुका है | निबठत। अनेक तरह 
की है । उनमें से मानत्िक या वाचनिक निर्वह़ता 
नारी में नहीं है, कापिक निवद्ता है, पल्तु वह 
भी बहुत थोड़ी मात्रा, उस का कारण सम्तानो- 
त्ादन है । सन्तानोयादन मातवे-जातिके जीवन 
के ड्यि अनिवाय है और इस का श्रेय | सौ में 
तिन्यानत्र भाग ] नारी को है | इस उपकार के 
कारण आने बा गाडी बहुत शारीरिक निवच्ता 
हनता का कारण नहीं कही जासकती । जैसे 
ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं । आक्षण अपनी जौद्गिक 
शक्ति द्वारा सप्नज की सेवा करता है, और क्षत्रिय 
शारीफि शक्ति द्वार | इसलिये क्षत्रिय वह्यान 
होता है पर इसीलिये क्या आह्मण से क्षत्रिय उच्च 
होगा ! आह्मण की गार्रशकि-शाक्ति शृढ् से मं 
कम होगी, वैश्य से भी.कम होगी परन्‍्तु असीडिये 
बह पव वर्णो से नीचा न हो जायगा ] यह 
निर्मता बौद्धिक सेवा के करण है | जे विवेत्ता 
समाज की भठाई करते का फछ हो वह हीनता 
का कारण नहीं कहीं जासकती | नारी की 


निरता मानब-जातिके रक्षणरूप महानसे 
महान कार्म.का फछ है इसल्यि वह दनता का 
कारण नहीं कही जातकती | 


दूसरी बात यह है. कि नारीकी यह अधिक 
नि्ृल्ता सामाजिक सुत्यवत्था के लिये किये गये 
कार्यक्षेत्र के विज्ञाग का फठ है । अगर कामक्षेत 
का विभाग बदल जाय ते अवस्‍्था उल्दी हो जाव। 
वार्ड द्रीपमें व्यापार खेती आदि सभी काम नासों 
ही करती हैं श्माहिये वे तीस तीस चार्णस चार्लास 
फुट के क्षाद्र पर एक हाथसे छट्क कर दूसेरे 
हांगृसे फल तोड़ सकतीं हैं, वहादुरी के सव काम 
वे ही करती हैं | जब कि पुरुष घर में रहते हैं 
रोटी बनते हैं क्षाह देते है । ज्रियोसे ने ऐस ही 
इसे हैं जैसे दूसरे देशों! मे क्ियों पु! से उरी 
हैं । इसलिये नर नारी में वठ की बात को लेका 
हीनाधिक्ता वताव! .र्गक नहीं | 

२- मूहता- साधारण नारी उतनी ही मूह 
होती है जितना कि साधारण नर |ह, मी 
पुरुष विद्याजीबी या बाह्य जगतसे विशेष संपर्क 
बछे होते हैं और उनके घर को हियों इसी 
कोटि की नहीं होती ते। उनकी दृष्टि में वे मूह 
कहदातीं हैं | अन्यव। एस प्राम्य नारी और प्रम्य 
पृरुषकी मृढ्षत) में कह खास अन्तर नहीं होता । 

जहों नारे को विधोग्जन जया वाहिरी 
सम्पर्क का विशेष अवसर मिलता है वहाँ नारी 
चतुरता या समझदारी के क्षेत्र में पुरुष से कम 
नहीं रहती । 

३ मायाचार-नाो में मायाचार न पुरुष 
से अधिक है न कम | और न समी तरह का 
मायाचार बुग कहा जा सकता है | मायाचार 
जहाँ द्वेप और ढ्िंसा ते सम्बन्द रखता हैं वहीं 
वह मायाचार कहा जाता है अन्यवा बहुत सा 


सत्वाम्ृत 








मग्रचार तो शिक्षचार और दया भादि का फछ 
होव है ।! शयाचार वह तरू का होठ! है । झ- 
हण्बाजनित, उ-शिश्षचारी, ग-राहत्यिक १-- 
तथ्य-शेषक, ड-आत्मरक्षक च-अतिवोषक, 8- 
विधोदी, ज-प्रवक्षकत । इनमें से प्रवश्षक ही बरत्त- 
बिक गायाचार है वाकी सात भेदो में तो सिर्फ 
मायाचार का शरीर है मायाचार का आह्मा 
नहीं है। उत्से दूसरों के न्यायोषित अधिकारों 
को पक्षा नहीं छाता इसलिये वे निंदनीय नहीं 
कहे जा सकते । 


क-ठजाजनित मायाचार किसी को ठगने 
की इष्टि से नहीं होता वह एके तरह की निर्न- 
उता या सकोच का परिणाम होता है ! बहुतसी 
नद्रुओं में यह पाया जाता है | बहुत से छडके 
ठडकियों किवाह के हिये इच्छुक हो तो भी 
हजार उससे इनकार करेंगे, उससे दूर भगाने 
का ढोंग करंगे। यह छजाजनित गायाचार वहीं 
वही ना में बुछ दिंगेप मा मे आ गया है। 
यह प्दी आदि कुप्रयाओं का, बहुत काठ से 
डाढे गये स्कोर का और कार्यक्षेत्र के मेदका 
परिणाम है, नारी का मौलिक दोप नहीं है। 
ओर जब्तक यह अतिमात्रा में नहीं हो, जौबन 
के कायों मे अडग न टाह़े तबदक ते यह 
सुम्दर भी है, आकर्षण की बल भी है, काम का 
आग है, हिंसक नहीं है। 


ख-मिश्यचारी मयाचार मी क्ष्तत्य है। 
जब एक गुत्तमा|न मोजन करने बैठता है तब 
पा में बैठे हुए आत्मी से, खास कर मुसठ्यान 
| बहता है-- जह्ये, विस्मिठठा कौजिये। यह 
प्रेमअर्शन का एक गिष्णाचार है। हिन्दुओं मे मी 
कही वहीं पानी के विप्य में ऐसा शिष्टाचार 
पा जाना है । एक मेज में हुत में हिल्दू 


बैठे हैं एक सज्जन पानी प्रीने के हि 
अपने छोटे मे से कटोरी में पाती मरते है और 
सत्र से कहते है छीजिय लौजिये | ( अब यह 
शिष्यधार प्राय, वद हो गया है) निःसदेह ते 
समझते हैं. कि पानी कोई लेगा नहीं, और 
यही ममझ कर बतते हैं, इसल्यि यह मायाचार 
है पल्तु शिष्टचारी गयाचार होने से क्षत्तर 
है। ऐसे शिष्टचार कितने अश में रखना 
चाहिये कितने अद्य में नहीं, यह विचार दूसरा 
है पर जो भी शिक्षाचार के नाथ पर रह जाय 
उसमें आए ऐसा मायाचार हो तो वह क्षमा करे 
योग है। यह शिश्षचारी गयाचार नर नारी में 
बराबर है पाया जाता है इससे नारी को दोप 
नहीं दिया जा सकता | 

ग-राहलिक गायाचार क्षत्तव्य ही नहीं 
है बल्कि एक गुण है । मातले पति-पत्नी मे 
बुछ जग हो रहा है इतने में बाहर से कितने 
द्वार खब्खदावा । पति पतली ने इस विचार से 
कि बाहर के. आदी को दोनो के झगड़े का 
पता कदापि न छ ने देना चाहिये न दोनों के 
बीच मं तीस को ढत्तदाजी का मैका देना 
चाहिंणे, अपना झगड़ा हिप्रा ढिया और इस 
अकार प्रसक्ष मुख से दरवाजा खोल मातों दोनों 
में कोई विनोद हो रहा था । यह राहत्विक मंया- 
चर गुण है जोकि तर और नारी दोनों में पाया 
जाता है। 

घ-केभी कभी शिष्टचार और बल्तु-तिपति 
का पता ठागने के लिये मायाचार करना पढ़ता 
है जैसे किसी के घर जाने पर घराडे मे कहा 
आश्ये मोजद कौजिये | अब यह पता ढगते के 
डिश मवा कर दिया कि इसने सिर्फ शिश्चार- 
बच भोजन के लिये कह। है या वास्तव में इसके 


जीवन-चष्ट 
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यहां भोजन कराने की पूरी तैयारी है। अगर 
तैकारी होती है को वह दूसरे ' वार इस ढग से 
अलुरोध करता है कि वर्तु-श्थिति समन में आ 
जाती है नहीं तो चुप रह जाता है। यह माया- 
चार तृथ्य-शोषक है क्योंक्षि इससे अनुरोध करने 
चढ़े की क्लुत्थिति का पता छातता है।यह 
आगर नारी भे अधिक हो तब तो उसकी विवेक- 
जीता ही अधिक सिद्ध होगी । 

इम-अन्‍्याय और अल्याचार से बचने के 
रहिये जो मायाचार फिया जाता है वह आहरक्षक 
है । यह नर नारी मे बराबर है और क्षतत्य है| 

चू>किसी आदमी को समझाने के लिये या 
उसकी भाई करने के ियेजो मरयाचार करना 
यरइता है वह प्रतिक्रेषक मायाचार दै। यह बढ़े बडे 
महापुरुषों में भी पाया जाता है बल्कि उनमें अधिक 
पाया आता है यह तो महत्ता का बेतक है.! 
हों, इसका प्रयोग निःल्ञापता जोर योग्यता 
के साथ हो । 

8- हँसी विनोद में सबकी प्रसकता के ड्थि 
जो गायाचार किया जाता है वह विनोदी है। यह 
मी क्षम्तव्य है | नर नारी में यह समान ही गा 
जाता है | ।! 

ज- प्रवश्चक मायाचार वह है जहाँ अपने 
साथ के लिये दूसरों को घोल दिया जाता है 
विश्यासधात किया जाता है । यही मायाचार 
वास्तविक मायाचार है, पाप है, धृणित है । यह 
सबषा दयाम्य है। * 

ऊपर के सात तरह के मायानरारो मे तो 
सिर्फ इतना ही विचार करना चाहिये कि उतें 
अति न हो जाय, उनका प्रयोग बेमैंके नहों 
जाब, या इस ढाते न दो जाय कि दूसरों की 
परेशानी वास्तव मे वहजाय और उनके नुकसाव 


उठाना पढ़े | कुछ समझदारी के साथ उनका प्रयोग 
होना चाहिये बस, इतना ठीक है। से झके 
प्रयोग में नर बारी में विशेष अन्तर नहीं है | 


आदवें प्रवज्वक मायाचार किस में भविक 
है कह्ट नहीं जासकता ! परत यह ध्यानमें रखना 
चाहिये कि यह मायाचार निवंठता का परिणाम 
है। मनुष्य जह०ं क्रोपकी निष्फल्ता समझरेता है 
वहों मायाचार का प्रयोग करता है| पौडको में 
क्रोध की अधिकता ह्वोती है पीढितें। मे मायाचार 
की । अगर कहीं नारी में थोडा बहुत भायाचार 
अधिक हो तो उसका कारण यह है कि नारी 
सहत्तालियों से पीडित है | जब्र वह क्रोध प्रगठ 
नहीं कर सकती तब नर पढ़कर गायाचार से 
काम ढेती है । यह परिशितिका प्रमाव है, समाव 
नहीं | जह्लों उसे अधिकार है, बढ है, छपवाही 
है वहाँ वह मायाचार नहीं करती ओष करती है. 
और तब दुनिया ढसे उम्र या विरेज कहने 
लगती है । इन वार्तों का अभाव जैसा नर पर 
पड़ता है वैसा ही नारी पर । दोनो में कोई मौलिक 
भेद नहीं है। 

४-मभीरता-यह निर्मह्त) का परिणाम है | 
नि्वहता के विषय में पहिे क्या जा चुका है | 
अधिकाग निवल्ता जैसे कत्रिम है इसी प्रकार 
भीरुता भी कृत्रिम है। जहों स्लियों अर्थीपा्जन 
करती है वहों उनमें भरता पुरुण्से अधिक 
नहीं है। 

आशिक दृष्टि से मध्यम या उत्तम श्रेण॑के 
कुटुम्यो में ही यह भरता अधिक पाईनाती है 
क्योंकि अथेषजन के क्षेत्र में उन्हे बाहर नहीं 
जाना पढ़ता इसलिये बाहर के लिये उन में भीरता 
बहुत आएं । इस के अगिरिक्त एक बात यह 
और हुई कि इस श्रेणी के पढ़ भीर लियो को 
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अधिक पसन्द करने लो क्याडि नारियों को 
अपनी केंद्र मे रखने के लिये मौरता को बडी 
सबसे अच्छे। वेही थी। इससे पुरुष विना किसी 
विशेष काम के नारी की ऋंष्टे में अपनी 
उपयोगिता साबित करता रहता था । 

गाय को मौर व्नांग रखने के ल्थि भीरुता 
की तरस होने ठगी । भौर, यह अम का अच्छा 
में अच्छा सद्रोधत माना जाने छगा। मेरे स 
'इस्कर प्रेयनी प्रियतम वो सहायता के लिये 
पुकारती है यह ऋव्यगात्न का सुन्दर वर्णन 
ममझा जाने छा | पतन यहाँ तक हुआ कि 
भस्ता मर्ताबर समझा जनि ढंग । 


रपेणकत जैन पह्मपुराण की एक कया 
मुत्त याद आती हैं।क नधुप नाम का राजा 
गया भर अपनी पहरांदी सिंहिक। के हाव मे 
मंपकर उत्तर दिया मे दिखिजय के लिये रिकल- 
पर उपर दक्षिण दिशा के राजाओने राजकषानी 
पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सना लेकर 
बता में उनका सामने क्िण, उन्हें हराया, उतना 
हो नहीं उमने दक्षिण को तरफ दिग्विजय यात्रा 
भी को और सब सर के जीतकर जवानी में 
भा । रतसे शाम होता है कि गनियों मी 
गज़ाओ वो नर गा दिखाती थी औरयुद्ध 
महा“्न बात! भी | सन्त जब राज। आया जऔैर उम 


पुक्यो की दृष्टि में शीलमेग का चिह समझा 
जाने लगा था | 'मीरुता | तारफ,होने लगी थी। 
उनकी वीरता आह्महत्या [जौहर ] भे तमाप्त होने 
लगी थी। इस ग्रंकार जहाँ भौहता कौ तारीझ 
और बंरता से घृणा होने छगी हो, वीरता अकु- 
डीवता और मौलहानता का चिह समझी जाने लगी 
हो, वहों नारी अगर भौरु हो गई तो उसमें उसका 
कोई खमावद्ेप नहीं कद्दा जा समता । इतना 
ही कहा जा सकता है कि शताब्दियों तक पुरुषों 
ने जो पहयन्र किया वह सफ़ठ हों गया। यह 
नारीझा समावोप नहीं है, कृत्रिम है, शीघ्र 
मिट सकता है | 


५ विदा प्रियता-यह दोने का ठोप है, 
कहीं नर मे यह अधिक होती है कहीं गाए में। 
विलासप्रियता कहने के थों तो अनेक कारण है 
पर एक मुख्य कारण आर्थिक है । जहाँ नारी 
सम्पत्ति की मालकिन नहीं है वहाँ उसमे उत्त- 
दाविल्र कम हो जाय यह जाभाब्रिक है । जिस 
अकार दसेरे के यशों भोज में गये आदमी खूब 
लापबरही से खते हैं, मुक्सान की विन्‍ता नहीं 
करते उसी प्रकार उस नारी में एक प्रकार की 
टापबीही आ जाती है जो मालकिन नहीं है. । 
वह मिर्फ अव्रिक से अम्रिर विद्यम थी बात 
सोचती है । अक्ीणण और आहत बनती है। 


जाविन-चपि 
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विद्युत कहते है. जब कि इसका सुक्ष कारण 
आधिक है। 
विलस-प्रियता का एक क्षारण और है कि 
आर्थिक पराधीनता-म्राप्त नारी को पृ्ष ने अपने 
विछास की सामझी बवाण । भगर नारी मे विछास 
नहीं है तो पुरुष इधर उधर ओंखे छालने लगा 
इसलिये भी नारी को विछासिनी बनता पडा। 
पुरुष भी इसे पसन्द करता है, वह इससे घृणा 
करता है तमी जब बिछास के वह साधन नहीं 
जुद्य सका] या उसके अन्य कामों में बाधा 
आती है | इसलिये विद्यसिता का दोष बेब 
सारीपर नहीं डाछया जा सकता, इसका उत्त- 
दावित व्यापक है, सामाजिक है | 
< संकुचितता-नारीका कार्य-क्षत्र घर है 
इसहिये उसके विचारों मे सकुचितता आ गई है । 
यह नारीज का दोप नहीं है, कप क्षेत्र का दोष 
है। आम तार पर पुरुषें में भी यह दोष पाया 
जाता है | एक वात यह है कि नारीक्षा सन्‍्तान 
के साथ घनिष्ट सम्पर्क होने स, पहिछे वह इस 
छोटे से सार को बना ढेना चाहती है, अमुक 
अच्ञ में यह आक्यक् मी हे । फ़िर भी सकु- 
चितता कम करने की जो जरूरत है उसकी पूर्ति 
कहें जल्दी हो जाती है जहाँ नारी पर के बाहर 
काफी निकछती है और थोड़े बहुत अझशों में सामरा- 
जिक आदि व्यापक वायों में भाग ढेती है | 
७ करहकारिता-यह पुरुष और नारियों 
हें एक समान है । धर के बाहर झने से पुरुष 
के हाथ में वश शक्तियों! आ गई है. इसल्यि वह 
कम से और तस्यारों से कलह करता है, नारिं 
मुँह से कलह करती है । पुरुष को घर के काम 
नहीं करना पते इसल्यि वह धह कलह को 
लृद्ध कह कर हँसता हे । पर जब उसे परू काम 


काना पढ़ता है त्व हँसी बन्द हो जाती है ! 
मैने देखा है कि जब पुरुष के काफी समय तक 
नारियो के समान पर काम कात! पढते है तत 
वह भी उन बाते में कछहकारी बन जाता है। 
कलह बुरी चीज है पर वह नर नाते दोने में है। 
नार-निन्दा से पुरुष निर्दोष नहीं हो सकता 
दोनों को अपनी कल्हकारिता घटाना चाहिये और 
छोटी छोटी बातों में कलह न हो इसके लिये यह 
जरूरी है कि नारीके द्वाथ में बड़ी बाते मी आये 
जिसमे कल्ह-शाक्ति का रुपान्तर किया जाय | 

जैसे एक नारी व्याख्यान देना और लेख 
लिखना जानती हो तो इसका स्ाभाविक परिणाम 
होगा कि उसकी कछह-दाक्ति सैद्वान्तिक विवेचन 
और ताकिक खड़न मइन मे बदठ जाय और करह 
के छोटे छोठे कारणो पर वह उपेक्षा करने छोगी। 
मतलब यह है कि कलहकारिता नर नारी में समन 
है । जो भेद है वह कार्यक्षेत्र भादि का है । उसे रूपा- 
न्तरित कने की जरूरत है जिससे वह क्षुद और 
हानिकर न रह जाय | ! 

< परापेक्षता-प्राणीमात्र परपेक्ष है, खास 
कर जहाँ समाज रचना है कहों परापेक्षता विशे् 
रूपमें है। कह नर में भी है और नारे भी है | 
फिर भी आग नारीगें पुरुष से कुछ अधिक परा- 
पेक्षता है तो उसका कारण बह भीर्ता और 
अर्थोपा्जन की अशक्ति है जो समाज ने व्यक्था 
के ल्यि उसपर छाद दी है । यह दोप अन्य 
कृति दोषों पर अश्नितहै यह खतत्र दोप नहीं है। , 

९ दीमता-इसका कारण भी समाज की 
बह आर्थिक व्यक्त्या है जिसने नारी को कंगाल 
दनाया है | 

१० रृहिश्रियिता-यह दोने मे है, यह महुष- 
मत्रि का दोष है । नरियों में अप कुछ विशेष 
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गत मे है तो उसका कारण शिक्षण तथा जगत 
के विश्ञाल अनुभव का अमाव है |यह कमी पूरी 
हो जाने पर रूहिग्रियता नष्ट हो सकती है | 


११ हुद्कमैता-गारी को जो कामकषेत 
दिया गया उसमें चह सफ़छता से काम्र कर रही 
है अगर बढ़े काम दिये जेर्य या जहाँ दिये जाते 
हैं कहाँ भी वह सफलता से काम करती है साथ 
ही उद्योग धंधो और व्यापार में तो वह पुरुष के 
समन हो है जाती है । सेना पुष्छि थदि के 
कामों भी वह सफर होती है । इसडिये ुदर- 
काता उसका लगाव नहीं कहा जा सकता | 


दूसरी वात यह है कि नारी का काम झुद 
नही है | म्लुष्य-निर्माण का जे काई नारी को 
करना पढ़ता है वह पूरुष को नहीं करना पढ़ता 
नारी के इस काम का मूल्य ते है ही बह का 
का मूत्य भी आर्िक दाष्टे से कम नहीं है । 


पृरुष के मूल्य की रत्ता साम्राथवाद 
और पूँजीवाद के पाप के कारण है । इनके कारण 
मंुषय बदमाश, वेईमानी, विश्वासपात, करता आदि 
के बदले में सम्पत्ति पाता है। ये पाप हट जो 
जैर सेवा तथा छाग के अनुसार ही यदि मु 
का आर्थिक मूल्य निश्चित किया जाय तो नर नारी 
का आर्थिक मृत्य समान ही होगा | इसलिये झुद़- 
कर्मता नारी का तमाव नहीं कहा जा सकता | 

१२ अपै्य- उस किय में तो पुरुष का 
ओक्षा नादी ही श्रेष्ठ होगी । पुरुष जब घबरा 
जता हैँ तब नारी हो उसे चैग देती है| 
सहिषणुदर नाए में पुरय क्षी ओेक्षा मी अधिक 
है इसडियि उसे पैंप अपबिक हो यही अविक 
सम्भव है | सैर इस पियय में पुर्प अधिक हो 
गा नारी, पर यह सब्र अधिकता जन्मजात नहीं 


है जित्से नारी नर के साथ इस का सख्त 
जोड़ा जातके । 

१३- उपभोग्यता- उपशोग्य नारी भी है. 
और नर भी | दोनों एक दूसेर के उपभोष, 
उपमेक्ता, मित्र और सहयोगी है। अगर नारी 
सिर्फ उपभोग्य होती तो नर नारी के मिडन का 
छुख और हच्छा सिर्फ मार में होती नर मे नहीं। 
एल्तु दोनों में इच्छा होती है, छुस होता है 
इसलिये जैसा नर उप्रयोक्ता है वैसे नागी भी। 
इसीलियि व्यमिचार आदि जैसे नर के लिये पाप 
हैं वैसे नारी के लिये भी । नारी अगर उपभोग 
ही हो तो वह व्यमि्ारिणी! कमी ने कहछावे 
वह सिर्फ़ व्यभिचाय हो बन सके जैसे चोरी में 
मनुष्य ही चोर कहछाता है धन चोर नहीं 
कहता इस प्रकार किसी भी तरह पुरुष 
उपभोक्ता और की उपभोग्य नहीं हो सकती। जो , 
बुछ हैँ दोनों समान हैं । 


इस 7कार के और दोष छागये जापकेंगे 
जर उनका परिहार भी किया जासकेगा। परत 
इसका यह मतत्य कहीं है कि नाते सर्वा निदोष 
है और पुरुष ही दोषी है । दोनो में गुण हैं, दोनेंगे 
दोष है। परिष्थितिवञ और चिस्कार के सलाह 
किसी में एक दोष अधिक होगया है और किसी 
में कई दूसरा । मौलिक इिसि दोनों समान हैं। 


नर नारी का कुछ अन्तर तो आकयक है 
वह रहना चाहिये और रहेगा भी, कुछ अन्तर 
अनावश्यक या हानिकर है बइ मिटता चाहिये 
अन्त में कुछ विशेषता नारी में रह जायगी और छुछ 
नर में, इस प्रकार उनमें कुछ आवश्यक विपमता 
रहेगी पल्तु उससे उनका दजी जसमानन होगा। 


नारीज और पुरुष तो युणरूप हैं उस में 


जीवन-धष्ट 
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ते व्यक्तित्र गैण है इसलियि उन के समान दर्जे 
पर वे आपत्ति है ही नहीं | 


इन कारें से छिंगजीवन के चार मेद नहीं 
किये गये क्यो कि नारीजीवन और नरजीबन में 
तर्तमता नहीं हो सकती थी। 


प्रश्न- नरत्व और नारीत् मेढ़े ही समान 
हों परू॥ इनकी समानता के प्रचार से समाज 
को वी हानि है | सह्ठुत की एक कहावत है 
- कि जहँ कोई मालिक नहीं होता या जह्दों बहुत 
माहिक होते हैं वहों विनाश हो जाता है । ( अना- 
यका बिनश्यन्ति नश्यात्ति बहुनायका, ) नर नारी 
की समानता से हमारे घर अनायक या बहुनायक 
चनकर नष्ट हो जेंथिंगे । ईठ पर ईंट रखने से घर 
बनता है, ई2 की कराचरसे ईंट रखने से मैदान 
ते ईथें से भर जायगा पर घर न बनेगा 
उत्तर-अनायक् बहुनायक की वात वहीं 
ठीक जमत है जहाँ व्यक्तियों के व्यक्ति बिछ- 
कुछ अछग अब ह्वोति है | पति फली दो आणी 
दोने पर भी अकेढ़े अक्रेढ़े वे इसने अधूरे है 
और उनमें मिह़न इतना आवश्यक है कि उन 
दोनों का ब्यक्तिल प्रति का कारण कहि- 
नता से ,हं। बनेगा | उतकी लामाविक इच्छा 
एक दूसरे में त्िलीन होंने को, एक दूसरे को 
खुश रखने की और एक दूसरे के अनुयायी 
बनने की होती हैं. तमी दाम्पक्ष सफ़ड और 
मुखर द्ोता है | इसह्यि अनायक ऋनापक 
का प्रश्न वहाँ उठना ही न चाहिये। फ़िर भी 
हो सकता है कि कहीं पर दाम्यल इतगा अच्छा 
न हे, वो वहाँ के लिये निम्न लिखित सूचनाओं 
पर ध्यान देना चाहिग्रे-- 
!१-योग्यदानुसा( कार्य का विभाग कर टेना 
और भएने काक्षेत्र में ही अपनी वाह के 


अधिक मूल्य छाना | 

२-अपने क्षेत्र की खतन्त्रता को उपयोग 
ऐसा न करना बिस्से दुसते के काप्षेत्र की 
परेशानी बढ़ जाग | 

३ सब मिठाका जिसकी योग्यता का 
देथ्छ अधिक हो उसे नायक या मुख्य ख्लीकार 
कर छेना | 

9 कौन नायक है और कौन अबुयायी 
इसका पता यथायोग्य बाहर के लोगों को ने 
ढाते देना । 

इस प्रकार गृह-व्यकत्या अच्छी तरह चने 
छगेगी | ईट पर ईंट जम जायगेी और घर बने 
जायगा । अन्तर इतना ही होगा कि नरनारी में 
से हमने अमुक को ही उपर की $5 समझ 
रखा है और अमुक को ही नौदे की हे, यह 
अन्पेर तिकछ जायगा। य्रोग्यतानुस्र कहीं 
नारी उपर की हट होगी कहीं नर, इस प्रकार 
साथ ही न्याय की रक्षा भी होगी ओर व्यक्षा 
और सममाव बना रहेगा | 

मुब्यकत्या का अविकाश अय दोनों की 
एकल भावना को ही मिठ सकता है वह न हो 
तो निया मुचनाएँ सभी ब्यर्थ जोगी | खर, 
दाग्पल्य की प्मत्या मान जीवन को महान से 
महान्‌ सम्त्या है। इस पर थ्रोद्य बहुत विचार 
व्यवहार काढ में किया जायगा | यहा ते एक- 
हिंगी जीवन में नए या नारी के अमु गुणों 
के। अपनावर जीवन को कुछ साथक करने की 
बात है। 

३ उमयलिंगी जीवन--जिस ग्लुण में 
मस्त और नारीत के गुण काफी मात्रा में हैं वह 
उमयहिंगी मनुष्य ( नर या नाते ) है। प्रलेक 
पनुष्य को गुण में और कार्यों मे उम्यिगी होता 
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चाहिये | बहुत से मनुष्य इतने भावुक होते हैं 
कि बुद्दि की परवाह ही नहीं करते, वे एकहिंगी- 
नारलबान्‌ मनुष्य अपनी भाठुकता से जगत को 
जहा वुछ देते हैं. वह्म बुद्धि-द्वीवदा के कारण 
जगत का काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। इसी 
प्रकार बहुत से मनुष्य जीवन भर अवसर अन- 
वस्त देखे विन बुद्धि की कम्तरत दिखते रहते 
हैं उनमें भावुकता होती ही नहीं बे अपनी ताकि- 
कता से जह्दा जगत को कुछ विचारकत! देते हैं 
बह भ[बुकता ने होने से विचारकत का उप- 
योग नहीं कर प्राते। और दिग्क्षप्र में ही उनका 
जीवन समा होता है । ये एकलिंगी पुरुपलबान 
मनुष्य मी देते की ओक्षा हानि अधिक कर 
जते हैं, इसलिये जरूरत इस वात की है कि 
मनुष्य बुद्धि और भावना का ममल्य कर उमय 
हिंगी बने तमी उत्का जीवन सफल हो] 
'संकता है। 


नारीले और नरत्न के समी गुण हरएक 
मनुष्य पा सके यह ते किन है. फिर भी खत 
खास गुण और कार्य हएएक मुघ में अक्य 
होना चाहिये । बुद्धि और भाव का समस्यय 
उस मुह्य है। इसके अतिर्कि शक्ति और 
सेवा का समग्वय, वधूसाष्य कण और विज्ञान 
का समन्वय काम और मोक्ष का समय, उपा- 
जन और रक्षण का समय हरएक मूतुष्य में 
होना चाहिये । सुवरिष। के अनुछार आर नारी 
का क्षेत्र पर जौर पृहप का का क्षेत्र दाह 
वना टिया गया है तो वह मे हो रहे पर्तु 
एक दूसरे के काम में थोड़ी बहुत भी तहायता 
क सकने झयक योग्य न हो तो यह अधूरा 
जीबब दु,खप्रद होगा | एक दूसरे का कम थेडे 
उहुतत अभ में कर सकें ऐसी गेप्ता हर में 


होना चाहिये और जीवतचर्यी भी आकमयबता- 
नुसार उसके अनुरूप ही बनाना चाहिये । 

प्रश्न-जगत में जो राम, इष्ण, महावीर, 
चुद्द, ईसा, मुहम्मद आदि महापुरुप हों गये हैं 
उन सबके जीवन एकहिंगी [पुर लिगी] ही थे 
फ़िर मी ये महान्‌ हुए. जगत की महान्‌ सेदा कर 
सके । क्या एकहिंगी होने ते आप हें आप 
य मथम थेणी का जौवत कहेंगे 


उत्तर-एकालिगी जोवन भी महान्‌ हो सकता 
है । फिर भी वह आदंग और एूर्ण हो नहीं सदता । 
किसी के पास आए लाख रुपये के गेहूँ है. तो 
उसके द्वारा वह पेट भर सकता है, दान दे सकता 
है, ढरपति कहा सकद्ा है पत्तु खादिए और 
खाल्य-कर भोजन के हिये उसे गेहूँ के कड़े में 
दाह चाबछ आक नमक आदि लाता पढेगा। 
एक दा के 7हू से महत्ता पैदा होगी, लादिश्वा 
और छास््य-काता नहीं । इसी प्रकार वहुत से 
महापुरुप महान्‌ होकर के भी एडिंगी होते है 
उनकी महत्त| से झम उठाना चाहिये, आह 
जीवंत बनाने के लियि उनसे जो भामग्री मिछ 
सके वह ढेना चाहिये | आदर्श या अनुकरणीय 
तो उमगहिंगी जीवन है। 

पल्तु ऊपर बिन महापुरुपों के नाम हिये 
गे हैं उनके जीवन एकलिंगी! जीवंत नहीं हैं. | 
उनमे सभी के जीवन उमय्िंगी हैं | मे. कृण 
ते आदरी ही हैं | उतने कस-वध, मिदुपाठखंध 
आदि में वीरता का तथा अन्य अनेक पुरुणोचित 
युणोका परिचय देकर जहों एहपत्न का परिचय दिया 
है वह हालत, विनोद, संगीत, सेब, प्रेम, वासत्य 
आदि का एरिचिय देकर नारीत् का परिचिय भी दिया 
है । भादुकता और बुद्धिस्ता का उनके जीवन में 
इतना हुन्दर समन्वय हुआ है कि उसे असाधारण 


जिन 
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पद्म जा सकता है और एक इसी बाते से वे 


उमंग के रुपमें हमोर सामने ओते हैं | महा- 


पुरुषों का उमयहिंगीपन उनकी भावुकता और 
मुद्धिक्ता के समवय से जाना जा सकता है, 
प्रेम और विवेक, सेश और बीरता का समन 
भी उमयरहिंगापन के चिह्न हैं, ये बाते उपप्नुक्त 
सभी महापुरुणे में पाई जाती हैं। 


मर्यादा पुरुषोत्ता औ रामचन्द्रजी की बीरता 
ते अमिद्ध हीं है। न्यायप्राप्त राज्य का हुणग, पत्नी 
के हिंये एक अप्ताधारण महान सम्राद से युद्ध, 
प्रजाबुएंबन के छिये सदा का भी धयाग, आवल्क 
रहने पर भी और समाज की अनुमति मिहते पर मो 
एक पत्नी झते दूसरी का मरहण ने करना इस प्रकार 
की भाजुकता के सामने बडी बडी भावुकताएँ पारी 
भेरगी । इस प्रकार म. राम में हम बुद्धि, शवना और 
शक्ति का पूण समन्वय पाते हैं | जज में जाकर वे 
बिना किसी सम्पत्ति और नौकर चाकर के 
गदश्थ्यडीवन बिता सके इससे उन की गृहका्य- 
कुशछता भादूम होती, है | उन की प्रामाणिक 
व्िनिच्याक्रा परिचय नहीं मिछ्ता, नहीं ते उनके 
अन्य का+ भी बताये जासकते | 
मं. मधाहीर और र.बुद्ध तो मान वार्विक 
और आरन्िर्री थे गृहत्याग करके उसने जनसेदा 
का काफी पाठ प्रदयया था। अपनी अपनी साधु- 
सं में उनेदें खान पाव लच्छता आदि के बारे 
में सघुओं को ख़ाबछाबी बनाया था। वे लगे 
स्ाप्लठम्पी ये [इस प्रकार उत में पुरुषल और 
नारीलका पूष समय था| 
म, ईसा मे पुरुषल ते या ही, जिस के बलपर 
वे मच्दियों के महन्ते! के सामने सालिक युद्ध 
; काते थे, कुरदियों को नष्ट करते थे। इधर 
उन की दौनतैवा' इतनी अधिक थी कि नारील 


अपनी सार भाग छेकर उन में चमक उठे थे) 


हज़रत मुहमद का येद्वा-जीवन ते अपिद 
ही है पर क्षमा-झीछ्ता, प्रेम आदि नारीजन के गुण 
भी.उन में कम नहीं ये | गृहकार्य में तलरता 
तो उन में इतनी थी कि बादशाह बन जानेपर भी 
बे अपने ऊंट का खुंरस अपने हाथों सही करेये। 


और भी अनेक महापुष्तषों के जावन को 
देखा जाय तो उनका जावन उमयहिंगी मिढेगा | 
बिनमें ये दो बाते हैं, एक ते वह प्रेम, जिससे 
मै बनसेत में जीवन -ठगाते हैं. [मारी ] दूसरे 
वह बुद्धि और रुक्ति मिससे-वे विशेधियों-का 
सामना कहे हैं. [ पुरुष )/ वे उमपिग 
गापुरत हैं। पी 

अक्ष- अगर इस; प्रकार घुद्धि भावता, के 
सम्ष्वथ से ही मलुष्य उभयहिंगी पाते जाने -छोगे 
तो प्रायः सेमी आदमी उम्र हो जाँगे । 
क्योंकि थोड़ी बहुत बुद्धि और भावता सभी में 
पाई जाती है | £ 

उत्तर-एक मिश्वारी के पास भी थोड़ा बहुत 
धन द्वोता है पर इससे उसे घनवान्‌ नहीं कहते । 
धत्वान छोने के छिंये धन काफी मात्रा में होता 
चाहिये | इसी ग्रकार वृद्धि और भावना जहा 
काफ़ी मात्रा में हो और ठनके समन्वय हो वहीं 
उमयिंगी जीवन समझवा-वाहिमे-- - 

। प्शक्ष-क्या बुद्धि-भावता-समत्य से-ही 
उम्रयिगी जीवन बन जायगा? जो-सनुष्य छिंगो- 
वित या पुरुषोचित आवक काम भीः नही कर 
-पाता क्या वह मी उमयडिंगी जीवनबाल है [- 

उत्तर-नहीं, हम' जिस परिशिति मे है 
उससे कुछ अधिक ही जियोचित और पुरुपोचित 
कार्य करे की क्षमता हमारे भीतर होगा चाहिये 
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क्योंके परिण्िति बढ भी सकती है।इस 
विषय-क। कोई निश्चित माप तो नहीं बनाया जा 
सकता पल्तु साधारणतः अपनी आवश्यर्ता को 
- प्‌ करने बा, नई यरिश्थितियों के अनुकूठ 
हो सबने वाल, समन्दय अवश्य होगा चाहिये | 
बुद्ठि मात्रगा का समन्रय तो आवश्यक है ही। 
इसी तरह शक्ति [ फिर ५ह शारीरिक, वाचनिक 
या भानतिक कोई-भी हो ] और व्यथा का 
समन्रय भी भावुक है। थोडी बहुत न्यूना- 
“पका का विचार नहीं है पर दोनें। अश् पा 
भआात्न में हे तो वह उमपोहिंगो जीवन होगा। हैंगिक 
इष्टि से यह एर्ण मुनुण है। 


नर और नारी के जीवन का व्यावह'रिक 
रुप क्या होना चाहिये इस पर एक डम्बा पुराण 
बन सकता है। इ५ विषय में यथाराक्ति थोडा 
“व्यवह्षर कांड में लिखा जायगा | यहा तो प्र 
यह बताया गया है कि नर नारी के जीवन के 
विषय धमारी इंडि कैसी होना चाहिये! नर- 
नारी-व्यवद्दार के अच्छे बरेपन की परीक्षा मिस 
इडिसे काना चांदिये वहीरष्टि यहाँ बताई 
गश्दैप - 


यलजीवन 

[वीनमेद्‌] 
मानव्ीवन 'यहरअधान है । मनुष्य का बच्चा 
आयः अन्य सत्र जातवों के; अपेक्षा अधिर कम- 
जोर और 'अप्ष देता है। गाय मैंस का बच्चा 
एक दिन का निंतना समझदार ताकतवर, चब्चढ 
और साश्रपी होता है उतना मनु कावल्दा 
वें मे भी नही हो पा । फ़िर भी महुष्ण का 
बनता अपने जीवत में जितन, विकास कर्ता है 
उतना कोई भी दूछरा प्राणी नहीं कर पाता। 





पशुओं के विकास के इस किनारे से उसकिनोरे 
में डितना अन्तर "है उससे बीतों गुणा अन्त 
मनुष्य के विकास के इस किनोरे से उस किनोर तक 
है । जा ठवा फात दूर कले के हिये 
महुष्य को पशुओं की ओश्ष। बौरसों गुणा पल 
भी करना पढता है। इस्ये मनुष्य कलजवान 
ग्राणी है | इसके जीवन में जानवरों वी ओश्ा 
देव या मा्य की मुख्यता नहीं है | फिए भी 
बुछ मनु ऐंमे हैं. कि थो देव के भरोसे बैठे 
रहते है और कुछ पृ यलन नहीं काते इस विषय 
को ढेकर मानव-मीवन वी। तीन श्रेणिर होती 
हैं। ! देवगादी, २ दैवअधान | ३ यल-यवान। 

१ दैवबार्द:-दैवबादी वे अक्रपण्य मनुष्य है 
जो सत्र छु3 कान। नहीं : चाहते, दूसे कहण- 
वश कुछ दे देते हैं उसे अपना भाग्य समझते दे 
अप्नी दुर्दशा और पतन को भी देव के मे 
मदर देंते हैं और अपने दोष नहीं देखते, य जफय 
श्रेणी के मनुष् हैं | 


२ देव।धान-दैवप्रधान वे हैं जे। परिशथिति 
जय अतिकूठ हु३ कि ऐव का रेनो रोने ठग हैं 
और बुछ नहीं कर पति | 

३ यल्लप्रधान-यलअधान वे है जे देव 
को पंवोह'भदी करते । वे यही सोचते हैं किदेव 
अपना काम को और में अपवा कहगा । प्रतिलिति 
आग प्रतिकूछ दो ते वे उतकी मे पूर्वाह-मही 
करत १ देव का जगए जोर चछ भी जाते है'तो 
वे निशा नहीं होते एक बार असफ़रड होकर भी 
कार्य में डंडे रहते $ । विधाता यी रेह पर मेज 
मरना यह कहबत जिनके कार्यो के लिये प्रसिद्ध 
है वे हो प्लान हैं । बड़े बड़े ऋ्ातिकारी 
बीर'ती4कर पैगनबर अवतार साम्राज्य-सथापक 
आदि 'सी भेगी के होते है । 


जीयन-चषटि 
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पन तीनों क्षा-वन्‍्तर साझने के लिपिक 
उपमा देना ठैक होगा | एक आदमी ऐसा है 
जो पर्का-पकाई रसोई तैयार (मिले ते भोजन 
कर हेए नहीं तो भखा -पण्म रहेगा-हह देवभादी 
है। दूसए ऐसः है -जो अपने हाय से पकाकर 
खा सकता है ढेंकित पकाने को सामग्री न मिे 
-तो भूखा रहेगा वह दैव-पधान है ! तीकषा ऐसा 
है जो हर हालत में पेट भरने की कशिश करेगा। 
सामग्री न होगी तो बाजार से खरीद छायेगा, पैसा 
न होंगे ते मिहदत्त मरी से पैता पैद्धा करगा 
- या खेती करके अनाज उत्नन्न कोगा यह यल- 
प्रधान है । इस उपगर से तलो का अन्तर घयान मे 
आ जायगा। 
प्रश्न-जैस आपने दैववादी और दैश्बन 
दो भेद किये वैसे यलबादी और यलशपान ऐसे 
दे भेद कयें। नहीं करते हैं 
उत्तर-दैववादी और देवप्रघान द्वाने से 
कृत में अन्तर होता है पल्तु यनवादी आर 
यल्लअधान होने से कल में अन्तर नहीं होता 
+ इसलिये इन में भेद बतझाना उचित नहीं । 
प्रश्न-णो मनुष्य ईश्वर परलेक्त पुष्य पाप 
भाष जादि को मावता हैं वही दैवबादी वनता 
है जो इनको नहीं मानता इ६ दैकवादी किएके 
बलपर बनेगा ! इसलिये मनुष्य नास्तिक बने यह 
से अच्छा है। 
उच्चर--दैवबादी बनने के ढिये ईश्वर एरछोक 
आदि मनने की वरूरत नहीं है । पशुपक्षी प्राय 
सभी इधर परणेक आदि नहीं मानते, नहीं समझते, 
फिः भी थे दैवबादी हैं और बड़े बड़े नालिक 
मी अक्राण्य और दैववादी होते हैं । 
अश्ष-दैत से आपका! मतत्व क्या है ! 
उत्तर-हमारी-चर्तमान परिल्िति जिन कारणों 


का पल है उनको हम दैव बहते हैं। जैते मान- 
लजियेकि जम -से-ही मैं कमगोर हूँ इस का- 
जोर का कारण मित्ती के शब्दों में पूवे जम के 


-परप का उदय है, किसी के दाब्दोंमें माता पिता 


'की अमुक भूल है, किसी के शंब्दो में प्रकृति का 
श्रकोप है। इस प्रकार आत्तिक और नास्तिक सभी 
के मत से उम कमनेरी का कुछ न कुछ कारण 
है| यही दैत है, वह ईश्वर प्रकृति का आदि कुछ 
भी हो सकता है इसस्यि दैवको आालतिक भी मे हैं 
और नाश्तिक भी मते है। 

पश्व-तत्र तो दैव एक सेशय वलु माह 
होती है फिर दैवंबाद में बुराई क्या दे जिससे 
दैवबादी को आप जध्स्य श्रेणी का कहतें हैं । 

उत्तेर-दैव बात दूसरी है भरें दैज्ञाद 
बांत दूसरी । दैब सत्य है एल्तु देजकद अप 
जब देद की मान्येता ये के ऊँपर अक्िगेण 
काने. ढगती है तब उसे दैवग्द कहें हैं | जैसे 
जो आदमी जन्म से 'कमजोर “या गरीब है वेह 
आगए कहे कि मेरी यह कमजोरी और गंरी्री 
भाख से है तो हसेमे कोई वाई नहीं है यह 
देव का किचन-मात्र है पर्तु जेब वह यह 
सोचता है कि 'मै गरीब बना दिया गया, कमगोर 
बना दिया गया अब + क्या कर तकता हूँ, जो शाप 
मेंथा से हो गया, मंब क्या * जो कुछ मेग्य 
भेडोगा सो होकर रहेंगे अपने कोने से कया 
होता है! यह दैवबाद है इससे मनुष्य कम मे 


* आलुत्माही, कायर और अकर्म्य बनता है। 


पद्ञुओं में यही वात पाई जाती है, वे देव का 
व्विचन नहों कर सकते हैं पल्तु दैवते उन्हे 
जैसा बना दिया है उससे ऊचे उंठ्नेकी कोमिग 
"जहीं कर सकते, उनका विज्ञास उतके प्रयान 


- का फह तहीं किन्तु आकृति था दैव का फ्क 
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- होता है | बोर पद बीमार हो जाय तो वाकी 
पु उप्तका साध छोई कर भाग जोंग और वह 
मरने की वाट देखता हुआ मर जायगा। कोई 
कोर पशु औैर पक्षियों में इससे कुछ ऊँची 
अज्था भी देखी जाती है पर वह बहुत कम 
होती है अथवा उत्तने जगशों में उन्हें दैवअवान 
या यलअप्रान कहा जा सकता है| 

अक्ष-बड़े बड़े महात्ला लोग भी देव के 
उपर भरोप्ता रख कर निश्चिन्द जीवन विताते हैं 
दे भविष्य को बिन्ता नहीं करते-यह भी देवाद 
है। आग दैकाद से मनुष्य महाम्मा वत सकता 
है तर दैवाद स्शा निंदनीय कैसे कहा जा 
सकता है ! 


उत्तर-पशु की निर्चिन्तत। में जौर महात्मा 

की निश्चिन्तता में अन्तर है। पशु की निश्चिन्तता 
अज्ञात का फ है और गहरा की निश्चिन्तता 
जान का फल । दैखाद की निश्चिन्तता एक तरह 
को अदुदा या अज्ञानता का फछ है । महात्मा लोग 
“ तो यान होते हैं इसतीलिये वे महात्मा वन 
जे हैं। देव के भऐसे मनुघ महात्मा नहीं बन 
सकता । देखादी ते जैसा पहुतुल्य पैदा होता 
है ग्ेता ही वर रहता है उसका भामिक विकास 
नहीं होगा | अलिक विकास के हिये भीतरी 


और बाहरी काफी प्यल कत। पता है। एक : 


वात यह भी है कि महात्राओं की निश्चिन्तता 
भी कफ की निश्चिन्तता होती है, कर्म की 
नहीं । अंवछा समर होने के कारण ये कई- 
फछ वी पर्रह नहीं करते, पर के की पर्व ह 
ते करते हैं। करमफ़ल की ताफ से जो ल्पबाही है 
चाह दैवबाद का फड नही अगला सम्भव फछ है। 
श प्रश-देव और बत इन है पध्न दौद 
दे भर रिछ्त की भक्ति अविक है? य को 


शक्ति अगर अधिक हो तब तो 'यल-धान होने 
का फछे है नहीं ते दैव-अधात ही ग्लुप्प- को 
बनना बाहियि | 

.. हदर-अग दैंवे की शक्ति अधिक हो तो 
भी हमें दैव-्रधाव न बतवा चाहिये । इम्ेरे हाथ 
में यल है इसल्यि यलञपाव ही हम बता 
चाहिंवे । हम जानते हैं कि एक ही भूकप में 
हमोरे गरनजुत्ी मइछ राख हो सकते हैं और 
हो जते हैं फिर भी हम उन्हें बनते हैं और 
मूक के बाद भी बनाते हैं और उससे छाम 
मी उठते हैं | समुद्र के भगकर दान में बड़े बडे 
जहाज उलट जततेहैं फिर मी हम समुद्र में जहान 
चलते हैं | प्रकृति कौ शक्ति के 
सामने मनुष्य को शक्ति रेसी ही है जैसे पहाड़ 
के सामने एक कण, फ़िर मी मनुण प्रयल करता है 


>और इससे मनुष्य अपना विक्रास्त का सता है। 


इसलिये देव की शक्ति मंडे दी अशिकर हो पहतु 
उसे अरधानता नहीं दी जा सत्रती। दैत की 
शक्ति क्रितदी भी रहे पल्तु देखना यह पड़ता 
है कि अमुक्त जहह और अमुक्न सम उप्तती 
शक्ति कितनी दे ? उस जगई हमाय कतर क्राम 
कर स्रता है यो नही ! शीत अनु में जग चाए 
तंएफ कंडके की ठंड पढ़ेती है तब हम उस 
को हटाने की तरफ नहीं। रहते पह्तु ढंड के 
उत् जिश्ाठ समुद्र में से मितनी हमोरे के मे 


* या शहर के आत्पाप्त है उत्े दूर काने का यल 


हम वर्ते-हैं, अग्नि या कारें के द्वाए हम उम् 
ठड से बचे रहते हैं । यह अक्ृदि पर मनु की 
दिमय है-इसे ही हम देव एए. यह की विजय 
कह सकते हैं | जहाँ देव की प्रतिकूडशा अविक 
और यल कम होता है वह यल हार जाता है 
और बहा देव की प्रतिकूडता कम ओर बल 


जविन-चष्टि 
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अधिक वह दैव हार जाता है | इसलिये बल 
सर्देव करते रुना चाहिये ! 


एक बात और है कि देव की शक्ति कहाँ, 
कितनी ओर कैसी है यह हम नहीं जान सकते, दैव 
की शक्ति का एता तो हमे तमी लगता है जब 
कि अनेक बार ठक ठौक और पूरा प्रयात करने 
पर भी हमें उफछता ने मिछे । इसलिये देव को 
शक्ति आजमने ने ल्थि मी तो यह की आकट्य- 
कता है । और इस का परिणाम यह होगे कि 

हमें यानशीछ होना पड़ेगा | 


कभी कभी ऐसा द्वोता है कि देव ही शक्ति 
यल से क्षीण की जाती है, झुहू में ते। ऐसा 
माछ़। होता है मि यज्ल व्यप जा हा है पर अन्त 
+ यह सफर होता है । जैसे एक आदमी के पेट 
में खूब विस? जम हुआ है, उस विकार से उसे 
बुछार अत्या इसलिये घन की पर फिर मी बुल्ाए 
न उतग, जता ही रा, ते यहाँ 
बुख्ा/ का फरण छान नहीं है 
ठघन तो बुखार को दूर करने का कारण 
है पएतु जब तक उधने जितनी चाहिये उतनी 
नई हुई तर तक बुछार का जोर रहेगा और 
ठपनें चाछू रहने पर चछ जाया । पेट में जमा 
हुआ विकार यदि दब है तो ठंघन यल । प्रास्म 
में देव बढशन है इसलिये रुघन-रूप यल करे 
पर मी सफहता नहीं मिलती परल्तु यलल जब चाछू 
रहता है. त4 देव की शक्ति क्षीण हो जाती है 
और यल सफ़छ हो जाता है । मतस् यह है 
कि प्रतिकूछ देव यदि बच्चान्‌ हो तो मी यन से 
विद हो जाता है. और अनुकूर दैव यदि बह- 
वान हो किततु कम ने मिढे तो उससे छाम नहीं 
हो पाता | इस ग्रकार यल हर द्वाल्त में आवद्यक 
है इसलिये फत्ल-्रधाव बनना ही अवसर है। 


प्रश्न-दैव और यल ये एक गाईं के दो पहिंपे 
है तव एक ही पहिंगे से गाड़ी कैसे च़ेगी ! 

उच्तर-इस उपमा को आए और ठीक का 
हो तो यों कहना चाहिये कि देव गाई है और 
यल्न बैढ | गाडी न हो ते बैछ किसे सीचेंगे 
और वैछ़ न हों तो ग्रढ़ी को सींचेण कौन 
इसल्यि दोनें। की ज़रूरत है । पर ताएपी का 
काम बैल को हॉकना है-गाडी बनाना नहीं । 
गाही उसे जैसी मिछ जाय उसे ढेकर अपने 
बैल से खिंचच,ना उसका काम है यही उसकी 
यल-प्रधानता है, दैव ने जो सामभ्ी उपत्तित कर 
दी उमका अधिक से अधिक और अच्छा से 
अच्छा उपयोग करना मनुष्य का काम है. इसलिये 
मतुथ यल-अपान है । 

प्रश्न ननुष्य कितना भी अल के परततु 
होगा वही जो द्वोनद्वार या भवितन्य है | इसलिये 
यह तो भवितव्य के अधीन रहा, यनअधानता 
क्या रही ! 


उत्तर-यल वर्तमान की चीज है और होनहार 
भविष्य की चौज है। मविष्य वर्तमान क। फ़छ होता 
है वर्तान भविष्य का पाल नहीं इसलिये होवद्वार 
यल का फ्छ है । यल् द्वोनहार का फछ नहीं | 
जैसा हमारा यल होगा वेसी ही होतहार होगी | 
इसस्पि जविन यल्ल प्रवान ही हुआ । 


प्रश्न-कढ्ा तो यो जाता है कि "इसकी 
होनहार झा है इसालि: तो इसकी अह्ठ माई! गई 
है, बह किसो की नहीं सुतता अपनी ही अपनी 
करता चल्म जाता है”। इस प्रकार के व क्य- 
प्रयोग होनहार को निश्चित बतते हैं. और अक 
मारी जाने आदि को उसके अनुसार बताते है । 


उत्ता-यह वाक्य-रचना वी जैंडी है था 
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'अंड्कार है | जब प्तुष्य ऐसे काम करता है कि. समय ज्योतिषियों ने कह दिया था कि आस पुरी 


जिपके सच्छे बुरे फ़लका निश्चय जनता को हो 
जाता है तब वह इसी तरह की मादा का अयेग 
काती है। एक आदमी को दस्त त्रैक नही होता, 
भूष्ठ मी अच्छी नहीं ढगती फिर भी खाद के 
लेम से ठूछ हंस कर खूब छा जात! है व हम 
कहते हैं कि उसे चीगार पहना है इसलियि यह 
खूब खाता है. अथवा इसबी होनहार खराब है 
इसल्यि यह खूब खाता है । 


वास्तव में वह आदमी बीशर होना नहीं 
चाहता फिए भी बीमार द्वोगे का कारण इतना 
साफ़ है कि उसे देखते हुए अगर कोई उसे 
नहीं हठता तो उसकी तुरना उससे थी जा 
सकती है जो जानवृज्ग कर बीमार" होना चाहता 
है, यह अह्कार है ।इसी प्रकार वह मनुष्य बीमार 
होते बात है हइप़लियि अपिक खा रहा है यह 
वात नहीं है किन्तु अधिक खा रहा है इसहियि 
चीमार होगा । पल्तु बीमारी का कारण इतना 
स॒ष्ट खने पर मी वह नहीं समझता और उसका 
फ़छ इतना निश्चित है जैसा कि कारण निश्चित 
है इसलिये कापेकारण-व्याय्य किया गया है| 
बमारी झुप कार्य को कारण के रुस में और 
अधिक मोजनलूप कारण को कार्य के रूपों कहा 
गया है। भाषा की इस विशेष शैजे से तईसिद्ध 
अबुभपर-सिद्ध कापे-कारण भाव उछठ-पल्ट नहीं 
हो सकता। इस प्र्तर भविदथ यल का फठ 
है उस्यि जीकन यल-ावान है । 
अश्ष-कषा-साहिस्य के पढ़ने से एक झाता 
है कि मविततष्य पढ़िंठे स॒ निश्चित हो जाता ह्ढै 
और उसके अलुतार मदिगति होती है। एक 
शाज़ में (गुणमद का उत्तरपुरण ) कथन है कि 
सीता रावण की पुत्री थी और उद्धके जन्म के 


के निमित्त से रावण की मृत्ु -होगी। इसश्यि 
राजणने हुंदूर उत्तर में-बनक राज्य के एक झेत 
मेंवह छडक्ी छुड्वादी जिसे जनक में पाछा। 
इस प्रकार रावण से उप्त लड़की के विद से 
बचने की कोशिश वी परन्तु आखिर वह उसी 
के कारण मारा गया । इसी प्रक्तार बंझते भी 
देवी के पुत्र से बचने के लिये बहुत कोशिश 
क्री किततु कृष्ण के हाथ से उसकी मौत न ढही 
इससे भवितत्यता की निशितता और प्रबहता 
मह् ढोती है । 

उच्र-एक बार बिधाता ने एक आदमी के 
भाय में लिख दिया कि इसके भाव में 
एक काठा घोड़ा ही रहेगा इससे अविक 
चैमब इसे कमी न मिेण न इससे कम 
होगा, उत्त आदमी को विधाता की इस वाह से 
बहुत दुख हुआ, और थयों ही उते काला थोडा 
मिंठा उसने उसे भार डा । विधाताने फिए 
उसे दूसरा कद घाद् दिलाया उत्ते भी उसने 
मार छल । विषधाता ज्यों खो उसे टूँह ढूँह रू 
काश धोडा देते चह उन्हें तुल्त गाएता जाता। 
अब विशातता बड़े परेशान हुए, उतने उसे समझाया 
कि त्‌ काे पोडे मत मार पर बह राजी वे 
हुआ | वह राजी हुआ तत्र जब्र उप्तने विधाता 
से राज्यजैमब मांग लिया 


यह भी एक कह्दाती है जो किसीने देव के, 
उपर यल की विजय वतरने वे। ढिय्रे कि 
की है | किसीने दैव की महत्ता बताने के लिये 
रावण और कप्त की कथाओं में ज्योतिषियों का 
कल्ित वार्तारप जेड ते किसीने यल की मुल्लता 
बताने के लिये कड़ानी गढ़ छाढी। इस प्रकार 
की कहानियाँ या उर्वालाप इतिहास नहीं हैं किंतु 


जीवन-इृष्टि 
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बाल्इयों के उपर दैव या बल की छाप 
माले के ढिये की गई कापनाएँ हैं | -विचार के 
हिये इन कत्पनाओं को आधार नहीं बनावा गा 
जा सकता इसके लिये अपता जीवन या वर्तमान 
जीवन देखना चाहिये । ज्योतिषियों के दारा जो 
भविध-कपन किये जाते हैं उतसे अन्य ही 
होता है । ऊपर के रावण और कंस के उदाहरणों 
को ही देखे । यदि सता के विषय मे ज्योति- 
पियें ने मदिघ-कपन ने किया द्वोता तो सीता 
रावण के घर में पुत्री के रूप में पढी छोती फिर 
सौता-हरण क्यों होता और गबण की मैत क्यों 
होती ? देखकी के पुत्रके विषय में आए ज्योविशी 
मे भविष्य्ाणी न की होती तो कंस अपने 
भानजी की हल्ला क्यों करता और जन्म-जात वैर 
मोह क्यें छेता वह अपने भानजों से प्यार काता 
जऔौर एसी द्वार॒त में इसकी सम्भावना नहीं थी 
कि श्रीकृष्ण अपन पयोरे माम्मा की इस्ा करते | 
जैन पुराणे। के भन्ुमार श्री नेमिताथ ने कह 
दिया था कि श्रीकृष्ण की मैत जरत्‌ कुपार के 
ह4 से होगी। जखत्‌-बुपार श्रीकृषण के प्यार 
करते थे इसलिये उन्हें वहा खेद हुआ और उनके 
हापसे श्रीकृष्ण की मौत न हो इसल्यि जग़छ 
में चले गये पर जग में चल्मा जाता ही जरकुमार 
के हाथसे श्रीकृष्ण की मृथ्ुु का कारण हुआ | 
आग भविष्यवाणी के फेर मेन पह्ते तो ये दुप- 
टनाएँ न होती | एक तो ये भविष्ययाणियों 
कश्पित हैं. और झगर त्यरुप होते ते भी 
अनर्थकर थी। 

हर एक मनुष्य को चाहिये कि बढ महात 
बनने की क्रोशिश को । वह माने कि में 
तपिकर, सम्राट, राजा, अथक्ष, महाकवि, महानू 
दाईशविक, महान्‌ वैज्ञानिक, कलाकार, वीर, वर 


सकता हूँ । वह श्न में से एक बात रुषि के 
अनुसार चुने और बन करने छो |-झग -दैव 
प्रतिकृछ है तो वह अप्ना,फ देगा और मरा 
यन्न निष्फठ करे पर जितने अंश में देव यल 
को निष्फृह बनायगा उससे बचा हुआ यान 
सफल होगा। सच्चा यल सर्वथा विष्फछ नहीं 
जाता । मविष्यवाणी, मवितव्यदा आदि के फेर में 
पडकर वह ठदासीन या दृतेश्साह न बने, कल 
बराबर करता रहे | असफ़रता होनेपर पाये नहीं 
सिर्फ यह देखंके कि कहीं मुन्नसे भूछ तो वहीं 
हुई है। अपर भूछ न हो ते देव के विरुद्ध रहने 
पर भी कर्तव्य करता रहे । यल शक्ति के अनु« 
सार ही को पर इतोश्षाह होकर शक्ति को 
निकसी ने बनाये । वह यल-अधान व्यक्ति दैुब 
के विषय में भज्ञानी नदी होता, सिप उत्तकी अब 
हेलना करता है, अगवा देव को अपना काम करने 
देता है और बह अपना यल करता है | आज 
मानव समाज पश्चुओ से जो इतनी उन्नति पर 
पहुँचा है उसका कारण,उत्त्री मल-पधावतता है। 


गुदे-जीवन 

[ चारभ्ेद 
बुद्ठि-अथुद्धि की धरष्टि से भी जीवन की 
उन्नति अवनत्ि का पता.छ्य॒ता है । किसी वल्ु 
में किस्ती ऐसी वस्तु का मिठठ जाना जिससे मूठ 
बल्तु की उपयोगिता कम हो जाय या नह हो 
जाय वह आ्बुद्धि है और मुठ की 
तरह उपयोगी वना रहना गरुद्दि है। जैसे पानी 


- मे मिहरी घूछ आदि पढ जाते से उसकी उप- 


योगिता कम हो जाती है इसस्यि वह बुद्ध 
पानी कहदाता है | चुद्नि-अंथ॒ुद्रि का व्यवहार 
सापेक्ष है। किसी दूसरी चौड़ के मिखने पर 
कभी कमी हम उसे झुद्ध कह देंते हैं, कभी कमी 
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बुद्ध । जैसे शक्कर मिछा हुआ पाती या गुल 
केबद ओदि से मुगभित पावी शुद्ध कक्ष जाता 
है पर्तु जहां पानी का उपयोग मुँह साफ काने 
के हि करना हो वहों शक्कर का पाती भी 
अगुद्ध कहा जायगा। ऐसी बीमा में पानी का 
उपयोग करना हो जिसमे गुाद और केवश नुकसान 
को ते गुछ-जठ आदि भी अशुद्ध कहे जौँवेगे | 

साधारणत, बुद्धि के दीन भेद हैं-- 

१ निर्देप शुद्धि २ अच्येप शुद्धि ३ उप- 
युक्त शुद्वि 

१ हिेंप शुद्धि उसे कहते है. जिस में 
किसी दूसरी चौजू का अथुमात्र भी अश नहीं 
होता । जैसे जैन साय आदि इरीनों के अनुसार 
मुक्तामा | इस प्रकार के झुद्ध पदाय कल्पना से 
ही समझे जा सकते हैं। मौतिक पदायों की निरेंष 
शुद्धिका भी हम कत्मनासे विछलेरण कर सकते हैं। 

१ अल्प युद्ठि मे _तता कम मैठ होता 
है जिस पर दूसेरे पदार्थों की तुछना में ठोक्षा 
की जाती है | जैसे गंगाजल शुद्ध कह है इस 
क। यह गत नहीं। है कि गंगजर में मैछ नहीं 
होता, होता है पर दूसे! जाशयों की ओपक्षा 
बहुत कम होता है। साधारणत' जल में जितना 
मैठ रहा करता है उससे भी कम मै हो तो 
उसे झुद्ध जल कहते हैं यह ऋपलेप-जुद्धि है। 

३-उपयुक्त बुद्धि का मतत्व यह है कि 
जिस जुद्धि से उस वस्तु का उचित उपयोग होता 
रहे | यह शुद्धि दूसरी चीज़ों के मिश्रण होनिपर 
मी मानी जाती है जैसे गुझव-जल आदि या 
साधारणतः ख़च्छ और छता इभा पानी | चुद्लि 


जीवन के अकरण में इस तीसरी अकार की शुद्धि 
से ही विशेष प्रतद्य है । 


जीवन की झुद्धि पर विचार करते समय 
हमें दो तरफ को नजर रखता पड़ती है एक 
मीतर की ओर दूसरे वहर की ओर। कहर की 
या शहर से समवन्ध रखने बारे पदायों को इस्ियों 
के विषयों की गुद्दि बाह्य शुद्धि है और मनोकरियों 
की युद्वि अन्तःगुद्धि है।इन दोनों प्रकार की 
चुद्गियों से जीवन आदर बनता है । शुद्धि भशद्ध 
की दृष्टि से जीवन के चार भेद दंत है। १ अशद्ध 
२ वाह्नशुद्ध ३ अन्त गरुद्द ४ उमयगरुद् । 

१ अशुद्दू-निनका न तो कूथ शुद्ध है न 
रहन सहन शुद्ध है वे अश॒द्ध आणी हैं। एक 
दाफ तो वे तीह खायी, विश्वासधादी और मूए है 
दूसरी तरफ़ अरीर से गदे, कपडे से गे, खान- 
पान में ये है। घर की सफाई ने करें, जहां रहें 
उसके चारों तरफ गदगी फैला दें, ये पशुमुत्य 
प्राणी अबुद्ध आ्रणी हैं ! वस्कि अनेक पशु सफाई 
पसन्द भी होते हैं पर ये उनते भी गये ते हैं। 

कह्ा जाता है कि इसका मुएय कारण 
गरीबी है । गरीबी के कारण लोग वेशमान भी 
हो जाते हैं और ग्ठे भी हो जाते हैं, जब पैसा 
ही नहीं है तब कैसे तो सफ़र करें और कैसे 
सबाबट करें! 

इसमे समन्देह नहीं कि गरीबी दुःखद है पर 
घजुद्गता का उससे कोई सम्बन्ध नहीं । बाह्य- 
बुद्वि के लिये ऐसे की नहीं परिश्रम .की जरूस 
है | घर को साफ रखना, कवर चारों तरफ न 
फैला कर एक जाद एकत्रित रखना, शरीर छच्छ 
रखना, कपड़े ख़च्छ रखना, अ्धीतू उनसे दुर्ग 
मे निश्छे इसका खयाझू रख़ना, इसके छिये 
अभग्रेती जरूरी नहीं है, पृरीवी में भी इन चार्तो 
का ध्यान ख़ज्ा ना सकता है | अमेरी में श्वगार 
के लिये कुछ सुविधा होती है पर शुगर और 


जॉविन-ब्टि 








सफूरई में ब्हुत अन्तर है। बहुतसी धनवान 
क्षियाँ गहने कपड़ों से खूब सजी ' हुई रहती हैं 
परत साफ बिलकुछ नहीं रहती, उनके घर सजा- 
“बट के सामान से छदे रहेंगे पर सफाई न दिखेंगी। 
अगर का बुद्नि से सम्बन्ध नहीं है। शुद्धि का 
सम्बन्ध सफाई से है | सफाई अमीर गरीव सब 
रख सकते हैं | | 
कहीं कहीं तो सामूहिक रूप में अशुद्ध जीवत 
पाया जाता है । जैसे अनेक्र झार्नों एरप्रार्मण 
लोग गात्र के पास ही शैच् को बैठते हैं, रास्तों 
पर शैच को बैठते हैं, घर के चारों तरफ टी 
आदि मल की दुगैध आती रहती है यह सब 
अगुद्ध जीवन के चिन्दर है जिसे पछुताके चिह 
समझना चाहिये | 
प्रामीणे। मे यह पद्चुता रहती है सो बात 
नहीं हैं नागरिकों में मी यह ' कम नहीं होती, 
चदाचितू उसका रुप दूसरा होता है! बाग मे 
पूमने आयगे तो गद्दा कर देंगे, जूटन डाछ देंगे, 
यह न सोचे) कि कछ यहीं हमें आना पड़ेगा, 
ट्रल में बैठी) ते। भीतर हैं। थुकेगे ये एव, अशुभ 
जीवन के चिह हैं | इसका गरीबी से या ग्राम 
णता से कोई सम्बन्ध नहीं है, ये अभीरों में और 
नागरिक में भी पाये जति हैं और गरीबों में और 
ग्रामीण में भी: नहीं पाये ज्ञात । ह 
इती प्रकार अन्तशाद्वि का भी अर्गरी 
गएबी से कोई ताहठुक नहीं है| यथपि ऐसी भी 
घटनाएँ होती है. जब मनुष्य के पास खास वो 
नहीं। देता और चोरी करता है पर ऐसी पटना 
हजूर में एकाव ही होती है | बेइमानी का अधि- 
काश कारण मुफ्तक्लेरी आर अत्यधिक छोम 
होता है । एक फरौब आदी रिस्ी के यहाँ 
नौकर है या किसी ने मनदूरी के लिये बुलया है, 
इससे उसको अधिक नहीं तो रूख रोटी खाने को 
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मिंठ ही जायगी इसलिये उसे चोरी न करना 
चाहिये, पर देख यह्द जाता है कि जैसे विच्छृ 
बिना इस बात का विचार किये कि यह हमारा 
शत्रु है या मित्र, अपना डक मरता है उसी प्रकार 
ये छोग भी हिंतेषी के यहाँ भी चोरी करते हैं । 


कहा जात है कि जिन्हें रोटी नहीं मिछती 
उन्हें ईमानदारी सिखाना उन्त का मजाक उदाना 
है । पर रोटी मिछने के हिंये भी अमानदारी 
सिखाना जरूरी है | कल्पना करों मेरे पास झा 
पैसा है कि में साफ सफाई के ल्यि या और भी 
बढू काम के ऐिये दो एक नौकर रख सकता हू 
मैते दो एक गरीव आदम्रियों को रकदा मी पर 
देखा कि वे चोर है उनके उपर मुझे नजर 
रखना चाहिये प९ नजर रखने का काम काफ़ी 
समय छेता है इसश्यि मैंने नौकरों को छुडादिया 
सोचा इन ओगें की देख रेख करने की. अपेक्षा 
अपने हाथ से काम कर - लेना अच्छा 
आदमी वेतन या मजूरीमे तो रुपये भी दे सकता है 
पर चोरी मे पैसा नहीं दे सकता | इस कारण 
मुझे पैसों के लिये रुपये क्चाने पड़े | वह गरीब 
नौकर दो एक वार ढुछ पैसों कौ चोरी करके 
सके लिये रुपये खो गया। इस प्रकार वेहमान 
गरीबी और वेकारी बढ़ने को कारण ही बनी । 
मुष्य को ञगान हर हालत में जरूरी है और 
गरीबी मे ते और भी जरुरी है क्यों कि बेटमानी 
का दुष्परिणाम सहना गरीबी में और किन हा 
जाता है | गदीव हो या अमीर, पुणिनी विद्ाम- 
धात, चुगलखोरी आदि वात अमीर गयीव सब को 
नुकसान पहुँचाती हैं | 

एक बार की विश्वासधातकत हजारो सन! 
कर मा में रेडे अत्वाती हैं। अगर कोई आदमी 
हम से पक एसक माँग के के जाता है ग एक 
रुपया उधर हे जात है. और फिर नहीं देता ती 
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सत्याम्ृत 








उसका परिणाम यह होता है कि मे से मे 
आदमी की भी मैं रुपया उधार नहीं देता या 
पढने को पुछतक नहीं ढेता । विश्वामघातरता 
था ऐेन देन के मामके में आने बाद को पूरा 
न करना ऐसी बाद है कि वह किसी भा द्वतत 
में की जाय उसका दुष्घणणाम काफी मतरा में 
दोता है । हमारी छोटी सी वेममार्ना के कारण मो 
“हजाएों सज्जन सुविधाओं से वद्चित रहते हे । 
इसहिये अमीरी हो या ग्रीवी, अरती मझाई के 
ल्यि इस प्रकार की अन्तःशुद्दि आर्य है । 
जिनमें यह अन्तः-मुद्वि भी नहीं है और वल्य- 
शुद्धि भी नहीं है चाहे वे अमीर हों, गरीब हों, 
प्राभंण हो नागरिक हों, शिक्षित हों अशिक्षित हो 
प्रतिप्रित हो अग्रतिष्ठित हो उन्हें मनुष्य नहीं 
मतुष्पाकार जन्तु ही कहना चाहिये | 


२ बाहशुद्ध -- बार॒द्व वे है जिन में 
ईगानदारी संगम शान्ति आदि ते उल्लेडनाय नह। 
हैं पश्तु_ताफसफाई का पूरा खबारु ख़ते हैं । 
शरीर सच्छ, मकान वल्मादि खच्छ, मोजन ख़च्ठ 
इस तरह जहाँ तक हद॒य के बाहर खब्छता का 
विचार है वे लब्छ हैं पर कृूय सच्छ नहीं है। 
साधाएणतः ऐसे छोग सभ्य श्रेणी में गिनेजाते हैं 
पर्तु बर्ताव में मे समय नहीं होते | सम्पता के 
लियि बाधुद्धि के साथ अलखुद्वे मी चाहिये । 

बहुत से छोग जुद्धे के नामपर अग्नि 
बहुत बात है और रही सही अन्त-जुद्धि का 
भी नाग करे हैं । वे शुद्धि के नामपर म्लुष्यों से 
घृण। करा सीख जात हैं। हूआटूत की बीमारी 
को 4 शुद्धि का सार समझते हैं | अपनी जाति 
के आदगी के हाथ का गठा से गद्ा भोजन करे 

एन दूसरी जाति के जादमी के हाव का सच्छ 
४ झद भोजन भी न कोे । ये सिर्फ जाति 


पति मे ही शुद्धि-अशद्ठि देखते हैं । हाड मास 
के कल्पित मद में ही झुद्दि अशुद्धि के भेद की 
कल्पना करते हैं । वे बासतव में बाह्य-शुद्ध मी 
कठित्ता से हो पते ५, एक तरह से अब 
रखते हैं | 

प्रश्न- बाह्य बुद्धि में खानपान की झुद्दि का 
मुख्य स्थ'न है क्योकि जरर का भोजन शुद्धि के 
साथ छत्र से निकठ सम्बन्ध है । खानपान में मोजन 
सम्न्‍न्ी सल्कृति देखना जरूरी है। एक जेनका 
एक मुप्तठ्मान के यहों भोजन १। मेछ कैसे बैंठेग 
रक्त बुद्धि आदि की बात मी तिर्षक नहीं है, 
मेँ बाप के सतत, सन्‍्तान में मी शर्ते हैं इसंडिये 
रक्त-जुद्धि देखना भी जरुरी है । 

उत्तर भोजन में चार बातों का मुष्यता से 
विचार काना चाहिये (-अहिंसक्रता २-साय- 
करता ३ इन्त्रिय प्रियता ४,अलछ,नता। अहिसकता 
के हिये मास आदि का ध्यांग करना चाहिये। 
सास के ढिये अपना शरीर की प्रकृति का 
विचार करता चाहिये और ऐसा भोजन करता 
चाहिये जा सरबता सेपच सके और शरीर पोषक 
हो । इम्द्रियप्रियता के लिये छ्ादिष्ट, सुर्णषेत, 
देखने में अच्छा मोजन करना चाहिये , अग्झनता 
के लिये झरीर॒मठ आदि का उपयोग न करता 
चारिव | भोजन से सवन्ध रखनवा् ये चारो 
बाते हुआउत या जातिपातिके विचार से सुखत्व 
नहीं रखती , अद्मण उहछोने वे भी मातमक्षी 
होते है और मु्तत्मान तथा ईसाई मी पत्ताय,गो होते 
हैं। पर देखा यह जाता है कि एक गासभक्षी अहण 
दूसरी जाने के जैन था देणात्र को भी हृत 
मोतिगा । उसके हाथ का बह झुद्ध से शुद्ध मोजन 
ने करेगा और उसे वह भोजन-शुद्धि या धरम 
ममझेगा | यहों वष्च युद्धि तो है ही नहीं पस्लु 


जीवन-धष्टि 
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अन्त:बुद्धि की भी इस है| 


यह कहना कि दूसरी जातिवाओं का रक्त 
इतना खराब होता है कि उनके दवाय का छुआ 
हुआ मोजन हर दवाढ़त में अज्ुद्ध दी होगा, कोरी 
विहग्बना और आश््नंचता है। महुष्पमात्र की 
एक ही जाति है, इसलियि मतष्यों। के रक्त में 
इतना अन्तर नहीं है कि एक के हाय छगाते से 
दूसरे की जुद्धि नष्ट हो जाय। कम से कम 
अनुष्ये! के रक्त मे गाय मैंस भादि पशुने के 
रक्त से अधिक अन्तः नहीं हो सकता फिए भी 
जब हम गग गैंत के दूध पढेते हैं. तब भोजन 
के वियय में रक्त-शुद्वि को दुद्ाई ध्यप है और 
जो नोग मात्त खते हैं वे भी सत्तशुदि की दु्ई 
दें यह ते। और मी अधिक हात्यासद है | 
मेँ आप के रक्त का अपर सम्तान १९ होता 
-है पर उमका सम्बन्ध जाति से नहीं है | रत 
के भर्तर के लिये जातियोतिक खबाढ नहीं 
किन्तु कैगाही भादि का पाठ रखना चाहिये । 
बीमारी का ठेका किसी एक जाति के सब 
आदतियं ने लिया हो ऐसी बात नहीं है । 
हाँ, जिन झोगे के यहों का खानपान बहुत 
गदा है उनके यहों खाते में, या हम भासत्यागी 
हों तो मापक्षियों। के यह खाने में परढेज 
के क| कुछ अप है । इन छोगें! के यहँ। तमी 
मोजन करता चाहियि जब जाति-समभाव के 
प्रदर्शन के लिप 'भोजन करना उपयोग हो, पर 
किसी भी जातिवाडे को जातीप कारण से अपने 
साथ छिछोन में आपत्ति न होना चाहिये | 
जिनने अपने भोजन की शुद्धि अग्द्धि के 
तल को अच्छी तह समझ लिया है और जिन 
में अस्सिजता आदि के रकण का काफी मनेत्नठ 
है उ्ह तो किसी भी जाति में भोजन करने मे 


आपत्ति न होना चाहिये ऐसे लोग जहाँ भोजन 
करेंगे वहाँ कुछ न कुछ अहिसकता साछता 
आदि की छाप ही गोगे | हा, जो बालक है या 
अड्नी होने से बालक समान हैं वे छातपान के 
किषय में हिंसक या गंदे छोगें से बचे तो ठीक 
है एए उन्हें अपने घर बुछाकर सच्छता के साथ 
अपने साथ मोजन करने में आपत्ति किसी को 
न होना चाहिये । बल्च शुद्धि भी आवश्यक है पर 
उस की छोड में मनु से घृणा कला या होतता 
को ब्यवह्वर करा पाप है । 


सोजन शुद्धि के नाम पर एक तरह का भ्रम 
या अतिवाद और फैला हुआ है जिसे मथप्रात्त में 
'दोछा' कहते हैं। इसके पूछ में जाति-पाति वी 
कह्पना ही नहीं है कित्तु शुद्धि के नाम से बढ़ा 
अतिवाद फैला हुआ हैं। सोला के हिये यह 
जरूरी नहीं है कि कपड़ा सच्छ हो पर यह 
जरूरी है कि पानी में से निकलने के बाद उसे 
किसने छुआ ने हो। सोछा के अनुसार कह 
कप भी अशुद्ध मम लिया जाता है जिसे 
पह्िन कर हम घरके बाहर निकह गये हो। 
थोड़ाता भी धर बुद्धि को वहा ले जाता है । 
गदगी के अतित्रद को दूर कोने के हिंये शुद्धि 
के इस अतिाद की औौषध-हूप में कमी परू- 
रत हुई होगी पर आज तो उप्षके नाम पर बडी 
विइम्नना और अपुवित्रा होती है । सोडा वा 
ग्रुद्दि का तक रुप नई है | इससे अनावश्यक 
जुद्दे के वोह रत है जौर आश्यक गत्ते 
पर उपेक्षा होती है। 

क्ेत्नल ग़ि। के पालन से बाय यु नहीं 
हो जाती उसके लिये मी अज्छ या विरेक की 
जरूर है | बाह्य भद्ध व्यात्ति जहां चढ़े कार 
न डढेगा, जिस चाहे जगह के अप्ने पे से 


सन्यामृत 








डाहेगा वह कप बात का ख़याछ-खखेग कि मेरे 
किसी काम से हवा खराव न हो, गदगी न फैले, 
काछन्तर में हमें और दूसगे की कष्ट व हो। 

वाह्य शुद्धि की वड़ी जरूख है। सम्बता के 
बाह्य रूप का यह भी एक मापदण्ड है किन्तु 
समझदारी के साथ इसका प्रयोग होना चाहिये । 

अन्तमुद्ध-भतत $द वे व्यक्ति हैं मिनने 
अपने मनके शुद्ध कर लिया ६, जिन के मनमें 
किसी के साथ अन्याय करने की या अन्याय से 
अपना ख्ार्ध मिद्ध करने की कतई इच्छा नहीं 
होती, ऐसे लोग गहान्‌ व्यात़ी ते। हैं पर वाह 
जद्धि के बिना उनका जीवन अच्छी तरह अनु 
करणीय नहीं होता है। 


बहुत से छोगें को यह सम हो जाता है 
कि बाह्म॒द्वि अ्ताशुद्धि को बाधक है, वे 
दौन इसल्पि नहीं करते कि दाल के कौर 
में, स्नान इसलिये नहीं करते कि शरौर के 
सर्भ से जल के जी मेरे, मुह के आगे इसल्यि 
कपड़े की पट्मे करधते हैं कि उससे लॉस की 
गए हवा से कहर की हवा के जीव मरते हैं. 
इस्त प्रकार अह्िता के लिये वे अग॒द्धि की उपा- 
सवा करते हैं | पर वे जुरा गर कंगे तो उन्‍हें 
मा हो जायगा कि अशुद्धि की उपाप्तता करके 
भी वे अहिसा की रक्षा नहीं कर पावे हैं। 
ददौन कोने से कहावित्‌ एकवर थोड़े से 
जोर मजे होंगे पर दतौन ने करने से दातों मे 
बतसे के पढे हैं जेकि थूक के प्रधक्ष पूटके 
साथ दिवनात पट को मई में जते रहते है 
और में को दुगेष से दृगये को जो ब्ट होता 
है" जय | स्ताम ने काने के नियम में जो 


गंदगी फैल्ती है, खास कर गएम या संमशीतेश्ण 
देझें मे, उससे भी शरीर कींडों का घर बने 
जाता है, अर्लेक गेम्कूप सूक्ष्म कीं का शिविर 
हे। जाता है । मुंह पर पड़ी छगाने से- हवा के 
जीत तो मरते ही हैं क्योंकि मुह की हवा सामने 
न जाकर पट्टी से हककर मीदे जाने ठगती है 
जहा कि हवा है ही, इस अनार वहां मी हिंसा 
होती है । आर थोड़ी बहुत वचती भी हो तो 
उसकी कसर पढे की गेरगी में निकक आती 
है । धूक कौरह पहते /ईने से पे हमिकुड का 
धर वन जाती है | 

हिंसा अहिंसा के विचार में हमें दोनों प्षों 
का हिसाब रखना चाहिये। ऐसा न हो कि 
योड़ी सी हिंसा बचाने के पीछे हम बहुत सी 
हिंसा के कारण जुदारें । जहां सह हिंसा से 
मी दूर रहना हो वहा सत्र से अच्छी बात्त यह 
होगी कि सूक्ष्म जौवों को पैदा न होने दिया 
जाय । सूक्ष प्राणियों वो हिंसा से बचने का 


'संेत्तम उपाय छच्छता है |." 


प्श्ष- स्तान ने करना दतौन ने बेरना 
आदि नियम बहुत धर्मों ने अपनी साध-्सत्या 
में ढाखिछ, कि हैं.] और ऐसा मादूम छ्ोता है 
कि वे अ्हिसा के ख़याठ स दाखिछ किये है पर 
आपंक कहने के अनुसार तो उनसे अहिंसा को 
बृद्दि नहीं होती नव पिर वे किस हिंये किये गये? 

उत्तर- जत्र किसी नये मजहव का प्रचार 
करना होता है. तत्र उसके -अचारक-साधुओं की 
वही अगृत्या होती है जोक़ि दिखिजय के हिये 
निकल हुई किसी सेना के सैनिकों की। उन सैनिकों 
की बीवन-चर्यी राजधानी में हनेवाले सैलिकों 
सखी ये सावाएण ग्हम्पों सरोज नहीं होती 


बीवन-ध्टि 
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यही बात नई पसत्या के सापुझे की है। 
इन साधुओं को बड़ी कड़ाई के साथ अपरिह 
तथा अहचर्व का प्राढ़न करना पढ़ता है इसहियि 
समलत आगाएँ का वही कडाई से त्याग भी कला 
पह़ता है। और जब ख़च्छवा का भी शगार के 
रुप में उपयोग होने रुगता है या खच्छता की 
ओट में इतना समय वर्षाद होने ठफ्ता है कि 
पत्तिजक जीवन और प्रचार मे बाधा आने 
ढगती है तब्र उस लच्छता का भी ल्लाग आवहक 
का दिया जाता है | कोई कोई नियम कश्सहि- 
'्णुता को दिक्राये एल्ने के लिथि अपना उस की 
पा्षा करने के लिये बनाये जाते हैं। 


साधुता बात है एक और साएम्त्या बात 
दूसरी। कभी कभी सापु-सखाओे। को ऐसी परि- 
जिति # से गुजएा पता है कि उनके जीवन 
में अतिताद आ जाता है । जब तक वह औषध 
के झुपमें कुछ बिकिस। करे तत्र तक ते ठीक, 
बाद में जब उसकी उम्गोमिता -नहीं रहतीःतब 
उसे हट देना चाहिये | * हि 

मतहब यह है कि बाह्यबुद्धि उपेक्षणीय 
नहीं है।यथरि अन्त गुद्धि के बश़बर उसक' महत्व 

, नहीं है फ़ि! भी वह आवक है। उसके बिना 

अन्त गुद्गे रुने पर भी जीवन अधूरा है, और 
आदर से तो बहुत दूर है । 

प्रश्न-जों परमइस आदि संधु मनकी उत्कष्ट 
निमदता प्रात कर छेते है किन्तु वाह्मुद्धि पर 
जिनका ध्यान नहीं जाता, क्या उन्हें आदर्श से 
बहुत दूर कददन! चाहिये क्या जे महान से महान्‌ 
नहीं है ! ह 

उत्तर-वे-महान्‌ से महान हैं. इसल्यि पुष्य 
यावन्‍्ददीय है फिर भी आदर्श से बहुत दूर हैं, खास 


कर शुद्ि-जीवन के विषय में | किसी दूसेरे विषय 
हें वे आदर हो सकते हैं| शुद्धि-जीवन की धष्ट 
से 5मयब॒द्ठि ही पूर्णशुद्ध हैं। 

उमयशुद्ध- जो हृदय से पक्रि'है, अपीतु 
सयमी निःछछ विनीत और निःसार्थ है और शरीर 
आदि की खच्छता भी रखता है वह उमयघुद्ध है। 
बहुत पे छोगेंने अन्त'जुद्धि और बहिःशुद्ठि मे 
बिरिध समझ्न डिया है, वे समझते हैं कि जिपका 
हृदय झुद्ध है वह दाहिरी शुद्धि की परवाह क्यों 
करेगा ! पल्ठु यह भ्रम है। जिसका हृदय 
पत्र है उसे बरहिरी शुद्धि का.भी ज़॒यारु रखता 
चाहिये । बाहिएी शुद्धि अपनी मरा के लिये ही 
नहीं दूसतों को माई के लिये भी जरुरी है । 
गदगी बहुत बडा पाप्र न सही. परततु पाप ते है । 
और कमी कभी तो उसका फ़छ बहुत बढ़े पाप 
से भी अधिक हो जाता है। गदगी के कारण 
वश फैल्ती हैं और हमारी परेशानी बहती 
है-- व्यल्ितू मैत मी हो जाती है -- जो 
हरी सेब करते हैं उतकी भी परेशानी बढ़ती 
है, पास परत में रहनेवाढे भी बौमारी के शिकार 
हो कर दुःख उठाते. हैं, मिलने-मुछनेवाडे भी 
दुर्गध आदे से दु खी होते हैं । इत सब काएणों 
से अन्त.बुद्व व्यक्ति के! यधाशक्य और यथायोग्य 
बहिःशुद्ध होंने को भी कोशिश करना चाहिये । 

हाँ, खच्छता एक बात है और श्रत्वार 
दूसरी । यदि अन्त शुद्धि के साथ उचित झड्ठार 
का विशेष नहीं है फ्लिर भी श्द्वार पर झोक्षा 
को जासकत्ी है परन्तु लच्छता पर उपेक्षा करना 
अंक नहीं है। है 

हों, छच्छता की भी तीमा होती है। कोई 
खच्छता के नामपर दिनभर साबुन ही-विसा करे 
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था अन्य आवश्यक कार्में! को गौण कर्दे तो यह 
ढक नहीं, उससे अन्तःझुद्वि का नाश हो जायगा 
अपनी आपिक परिथिति और समय के अनुमूछ 
अधिक से अपिक स़च्छता रखना उचित है | 


जीवन-जीवन 
[दो और पॉचमेद ) 

जबन की दृष्टि से भी जीवन का थ्रेणी- 
विभाग होता है | साधाएणतः जीवित उसे कहते 
'है जिसकी श्रास्त चढत है, खाता पता है, पल्तु 
ऐसा जीवन तो वृक्ष और पशुओं में भी पाया 
जाता है। वास्तविक जीवन की परीक्षा उसके 
'उप्योग जी तथा कर्मव्ता की दृष्टि से है । इस- 
हिंये जिन उत्साह है, आत्त्य नहीं है, जो की- 
शौक हैं वे जीवित है | जिन में सिर्फ किसी तरह 
पेट मरने की मादना है, जिन के जीवन में आनंद 
नहीं, जनसेग नहीं, उत्साह नहीं वे मु हैं । 
जीवित म्लुष्प अतिकूछ परित्तिति में मी बहुत 
कुछ कोण और मृत मनुष्य अनुकूछ परिलिति में 
भी अभाव का रोना रोता रहेगा । कुछ उद्घाइरणों 

पे यह बात सष् होगी । 
एक जीवित वृद्ध सेचेगा कि इत्ियों शिभ्रिक 
होगई तो क्या हुआ * अव छडके बच्चे काम समा- 
ढेने छाप हो गे हैं, अब में घर की तरफ़ से 
निश्निन्त हूँ यही तो समय है, जब मैं जनसेवा का 
'बुठ काम कर सकता हूँ । जब कि मृतवृद्ध शरीर का, 
घर का, बेडें की नालयक्नी कारोना रोता रहेगा । 
जीवित युवक सोचेगा-ये ही तो दिन हैं 
जब कुछ किया जा सकता है, कड जब बुद्यपा 
था जावगा तर क्या कर सकूँगा ! निश्चिन्तता से 
आम बुड़पे में किया जा सकता है, जवानी तो 
के करे के छिपे हैं| अगर यह्ों कमी किया तो 


उसका अपर बुदपे में भी रहेगा । मतयुवक 
सोचेगा कि ये चार दिन ही ते मैज उडनेक हैं 
अगर झनदिनों में वेलकी तरह उत्ते रहे तो मोग विद्यत 
कब कर पाक ? दुह्म (बाप) कमाता ही है, जब 
मरेग तब देखा जायगा, अमी तो मौज को | 


जीवित धनवान पोपेंगा कि धन का उप 
योग यही है कि व३ दूसरे के काम जावे । पेट 
पते चार ही रोहियोँ जानेतादी हैं, वाक्नी धन 
ते रिक्त न कि्ती तरह दूसरे हो खानेवाले हैं तब 
जवसेता में दान ही क्यो न कह ! मृत धनवान 
कंजूसी मे ही अपना कल्याण समझेगा। 


जीवित निरेन सोचैगा-अपने पास धन 
कैसा तो है ही नहीं जिप्के छिनने का उर हो 
तब वन से क्यें। चुकू ! मुझे नि रहना 
चाहिये । नंगा छुदा' से बढ़ा । में पैसा नहीं दे 
सकता तो तन मत तो दे सक्रता हूं, वही दूगा 
बन की कीमत सचे तत मत से अधिक नहीं 
होती । महा बुद्ध आदि महापुरुषों के। जनसेव! 
के लिये घन का दाग ही करना पडा, इसामसीहने 
टीकही कहा है कि हुई के छिगें से ऊँट निकठ 
सकता हैं पन्‍तु सके द्वार मे से धनवान नहीं निकल 
सकता । गरीबी ही मे भाग्य है। भृत्त विधन 
गदबी का रोना रोता रहेगा | इतना घन यो 
मिल नाता तो यो करता और उतना मिह जाता 
ते लो करता अब्र क्या कर सकता हूँ! 

जीजित पुरुष सोचेगा मुझ्ले शक्ति मिली 
है, घर से बाहर का विशेष अनुमव मिला है उस 
का उग्योग पत्नी की, माता पता की, समाज की 
देशकी रेवामे कहंगा। मृत पुरुष कमते का रेल 
रेते रोते या ज्री का रोना रोते रोते कि हाय 
मुझे सीता सावित्रि न मिली, दिन क्राठेगा | जन- 


जीवन-दृह्ि 
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सेदा की बात निकछते ही घर का रोना लेकर 
हैठ जायग | 


जीवित नारी सोषेगी कि नारियोँ शक्ति कौ 
अवतार हैं हम अगर निर्बठ मूल हैं तो चौर और 
विद्वान्‌ कह से आयेंगे ! शक्ति के बिना शिव 
क्या करेगा ? घर हमारा आर्पिक कार्य-कषेत्र है 
कैदखाना नहीं। जनसेवा के लिये साही दुनियां 
है। बाहर निकहने में शर्म क्या! पति को छोड्कर 
जब सत्र 'पुरुष पिता पुत्र या भाई के समान हैं 
तब पर्दा किसका ! 

मृत नारी रूढियों की दुहई देगी, अबछा- 
पन का रोना रोयेगी, जीवित नारियों की निन्‍्दा 
करेगी, मुर्दापन के गीत गायेगी । 

इन उदाहरणों से जीवित मनुष्य और मृत 
मजुष्य की मनेद्वाति का और उन के कार्यों का 
पत्ता छग जायगा | साधारणतः मनुष्यों को जीवन 
की इंश्टिस इन दो मार्गों में चोट सकते हैं। कुछ 
जिन्‍्दे ,छुछ मुंदे या अभिकाझ् मु्दे। पर्तु 
विशेष रुप में इसके पॉच भेद होते हैं -- 

ह मृत, २ पापजीवित, रे जीवित, 
४ दिव्यजीतित, ५ परमदीवित | 

१ मृत- जे। शरीर में रहते हुए भी खपए- 
कल्याणकारी कम नहीं करते, जो पश्के समान 
रक्ष्यह्षीन या जाठ्सी जीवन विताते हैं थे मृत 
है। उदाहरण ऊपर दिये गये हैं। 

२ पापजीवित वे हैं जो कम तो करते 
है आहस्ी नहीं होते पर जिनसे मावत्र-समाज 
के हित की भओपेक्षा' झद्वित ही भविक्त होता है 
इस श्रेणों में अन्याय से नर सर करनेवाले बडे 
बढ़े सप्रादू सेनापति योह्या और राजनैतिक पुरुष 
भी आते हैं, गृशैतें का खूत चूसकर बुच्ेर वननेवाले 


अमानू भी आते है, जनसेग का ढोंग करके उड़े 
बंढ़े पुद पाने बारे ढोंगी नेता भी आते है, शयाग 
वैफय आदि का ढोग करके दम के जाह में 
ड्निया को फसनेवाले योगी सन्‍्याती सिद्ध महन्त 
मुनि कहतयनि वाले मी आते हैं| ये छोग कितने 
मी यहाली हो जय, जनता हल वी पूजा भी 
करने छगे पर ये पापजीमरित ही कहलेंमेगे। 
अपने दुशस्यपों की पूजा करनेवाले सर पापजोवित 
है। चोर, बदमाश, व्यमिचारी, विश्वासघाती। ठग 
आदि तो पपजीक्ित हैं ही । 

3 जीवित-वे हैं. जो हर एक परिणिति 
मं यवाशक्ति कमठ और उत्साहीं बने रहते हैं 
इनके उदाहरण उपर दिये गये हैं। 

४ दिव्यजीवित-ते है. जो सचे त्यागी 
और महयन्‌ जनसेवक है। जो यश, अपयश की 
परवाह नहीं करते, लपर-का्याण की ही पर्व 
करते है। अधिक से अविक देक! कम से कूम 
हेते हैं-- वयागी और सद्ाचारी हैं। 

“५ प्रमजीत्ित वे हैं जिनका जीवन दिव्य 
जीवित के समान है एन्‍्तु इनका सौभाग्य हतना 
दी है कि ये यशात्री भी होते हैं | 

विकास की दृष्टि से दिव्य जीवित और परम 
जीवितों में कोई भेद नहीं है | पत्तु यश भी एक 
तरह का जीवन है और उसके कारण भी बहुत 
सा जवहित अनायास हो जाता है इसलिये 
विशेष यशली दिव्यजीवित को फरमजावित 
नाम से अलग धतल्ावा जाता है | 

हर एक मनुष्य को दिव्यजीवित बनना 
चाहिये | पर दिव्यजीवित बनने से असन्तेधर और 
परमजीबेत वनने के लिये या परमीवित ऋहलाने 
के हिये ब्याकुडता न होना चाहिये, अन्यवा 
मलुप्य पपजीबित बव जावगा । 
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सत्याग्ित 








(जीवनइंि का उपसेहार] 

दस बातों को लेकर जीवन का ग्रेणीविमाग 
यहाँ किया ग्या। है और भी धनेक इशियों से जीवन 
का अगाविमाग किया जा सकता है| पर अब 
'गिशेष विस्तार को झुरूपत नहीं है, सम्झने के ल्यि 
यह काफी रिख दिया "या है। 

जीवन दृष्टि अध्याय में जीन वे सिर्फ भेद ही 
नहीं बरने ये उनका अणी-विमाग भी बताना या। 
इसब्यि ऐसे भेदों का जिक्र नहीं किया गया जिस 
से विकाप्तित जीवन का पता नछेग। साधारणत' 


अगर जीवन का विभाग ही करना हो तो वह अनेक... 


युणों की या शक, कह विज्ञान आदि थी दृष्टि 
से किया जा सकता है । पर ऐसे जिभागें का यहा 
वोई विशेष मतल्व नहीं है इस ये उपपर्छ्त दस प्रकार 
का अगी बिमाग बटाया ग्या है । हरएक म्मुप्य 
को ईमरदारातति अपनी श्रेणी देखूना चाहिये और 
भोग गए पुँचेे वी केशिश कल चाहिे। 


इन भेदों का उपयोग मुह्यतः आत्म-निरी- 
क्षण के वियि है | में इस शी में र, तू इस अगी 
मं है, मैं हुझसे ऊँचा हूं, इस अकार अहकार के 
परत के लिये यह नहीं है। 


दूसरे वात यह है कि इन भेदों से हमें 
आदर अवन का पता ढुगा करता है। सापार- 
णत्तः ढोग दुनियादारी के बढ़पन को ही आदई 
साम्ष रेते हैं और उसी को ध्येय बनाकर जवन 
यात्रा करते हैं, या उसके सामने सिर झुका लेते 
है उसके गीत गाते ह, पर्तु इन मेदों - से पता 
स्पेग] कि आदगे जीवन क्या ६ ? किसके आगे 
इनमें सिर धुकाना चाहिये। म्लुप्य को चाहिये 
कि झण्क अंगी-विमाग के विषय में 
बिशर दरे औए ईमानदारी से अपना स्थान द््रे 


जैए फ्षिर उसके जागे बढ़ने की कोशिश करें।' 


[दृष्टिंड का उपसंहार] 

दृष्टि-काड में जितनी दृ्टियों बतला गे हैं 
वे सब भगवान सल्के दर्शन का फल हैं यायों 
बहना चाहिये कि इन सब दृष्टियों के मम को 
समझ जाना भगवान सत्य का दर्शन है और उन 
को जीवन में उतारना भगवान्र सत्य को पा 
जाना है| सच बोलना भगवान सत्य नहीं है, 
बह तो माती अहिंसा का एक ेग है। भाग 
बान सत्य तो पस्रह् की तह वह व्यापक 
चैतन्य है जो समत्त आत्माओं में भय हुआ हैं। 
वह अनन्त चैतन्य ही प्राणि छृष्टि वा विकास 
और कल्थाण कर्ता है। इसल्यि वह भगवान है। 


में कह चुका हू कि भावान्‌ एक अग्म 

, भगोचर या अनिश्चित दत्त है | इपेदेश सार 
या किसी विशष घटना से अमात्षित होकर जिसे 
“पेश हो जाता है बढ उसे जगवती के रूप 
मे एक महान्‌ व्यक्ति मान ढेता है जिस का 
विश्वास नही जमता वह निरीश्॒त्ादी बन जाता 
है। पर ईशरखादी हो या निरीक्षवादी, आम- 
बादी थे या अनात्मबादी, उसको यह ते समझे में 
आ ही जायगा कि सृष्टि में कार्य-कारण की एक 
सी पएपरा है वह कमी नष्ट नहीं हो सबती | 
का कारण की सच्चाः नष्ट हो जाय तो सृष्टि है न 
रहे उसकी गति ही नष्ट हो जाग । इसल्यि हम 
कह सकते हैं कि विश्व सत्र पर टिका हुआ है | 
और जो इतना रहान्‌ है कि जिसके वेछ पर 
विश्व टिका हुआ है बह भाज्रान नहीं तो क्या है ? 
दूसरी बात यह है कि सृष्टि का महान्‌ मांग 
चैतम्दरूप या चैतन्य से वना हुआ है, अगर सृष्टि 
में स आणवान्‌ पदाव-मतुप्य पतुपक्षी, जठचर 


जीवन-दृष्ट 
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चनसति भादि निकाछ दिये जौ तो सृष्टि क्या 
रे ! यृष्टि का समस्त सौन्दर्य विकास भादि 
चैतन्य से है इसी को हम चित्त, सद्यरह्न या 
पथ भावान बहते हैं| 

यह सं भगवान्‌ घठ-धट्व्यापी है, हरएक 
प्राणी में सुददुःझ अनुमत करने की, दुःख दूर 
करने की, सुख प्रात कनि कौ और उसका मार्ग 
देखने की चित्‌ शत्ति पाई जाती है।यह शक्ति मंग- 


वान सत्य के बेर है | यही अंश जब विशेष 
मात्रोमे प्रगट हो जाता है त्व प्राणी कयोगी 
लितिप्रइ, केवली, जि, अत, नबी, वैगुमक, तौ- 
करभौर अवतार आदि कहठाने झयक व्रन जाता 
है । यही है भगवान सत्य का दर्न | दृष्टि-कांड 
में मगबान्‌ ससके दर्शन के लिये समझने योग्य 
कुछ बाते, मगमान्‌ के दशन का उपाय और 
उस दर्शन का फछ बताया गया है ! 


[ दृष्टिकांड पमाष्त 





